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कक के की 


निवेदन 


प्रस्तुत घुस्तक के शीपक को प्रेरणा मुझे श्री संपूर्शानन्द जी की पुस्तक 


प्राह्मण, सावधान से मिली | पुस्तक का विषय, जेसा कि इसके शीप॑क 


से प्रकट है, हिन्दी प्रेमियां को हिन्दी पर आये हुए और आने वाले खतरे से 
साचधान करना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरा अपना ख्याल है कि 

हिन्दी-प्रभी हिन्दी पर आने वाले खतरे से या तो पूर्णतवा परिचित नहीं हैं 
या उन्हांने उसके भयंकर परिणाम की भली भाँति कल्मना नहीं की हे | 
हिन्दी-प्रेमी हिन्दी की. संकट्परशु स्थिति का के अनुभव तो करते हें 

परन्तु वे कुछ तन्द्रा वश, कुछ माह चश ओर कुछ देश के आजकल के: 
राजनीतिक वातावरण के कारण इस स्थिति के विभिन्‍न पहलुओं पर 


ने पहचान सकने का सबसे बड़ा कारण यह हू कि यह संकट उन्हों राज- 
नीतिक नेताओं को और से आया है जिन्हें हम काफी समय से अत्वन्त 
श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते आये हैं | इस संकट को उत्पन्न करने 
वालों म॑ कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका अब तक हिन्दी की उन्नति, प्रचार 
ओर प्रसार में बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन सब कारणों से वकाबक 
यह विश्वास करने को हर किसी का जी नहीं चाहता कि ये व्यक्ति हिन्दी 
पर इतना भयंकर और घातक प्रह्मर कर सकते हैं | संभव है, कुछ दृद तक 
निश्चित है, कि इन व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो स्वयन्‌ नहां 


है... ॥०३ जी, 4 कि. कक 


समझ पा रहे हैं कि उनकी सरगरणसियों का फल क्‍या होगा। आजकल के 


बैच / 


राजनीतिक बातावरण ने हमारे चारों और एक ऐसा जाल सा बन 
है कि क्‍या नेता ओर क्या साधारण व्यक्ति, सबको प्रत्येक वस्तु धुघनतों सं 


आन्‍न्‍न्‍यमनके 


दोख पढ़ती है । श्रीयुत मंशी के शब्दों में, आजकल प्रत्येक बह्तु राजनीति 












है ३ 


भँवरों में पड़ कर गँदली हो गई है। फलस्वरूप हिन्दी-प्रेमी हिन्दी प 
आने बाले संकट को भी स्पष्टतया नहीं देंख पा रहे हैं | राजनीति के मैदान 
में जो धूल उड़ रही है उत्तमें इस संकट का आकार-प्रकार छिप सा गया 
है| पर वह संकट तो विद्यमान है ही | युद्ध की गर्मो में राजनीतिज्ञों कोर 
इसकी पर्बाह नहीं रह गई है कि उनकी चालों का देश के दूर भविष्य पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा! | हिन्दी के दुभांग्य से हिन्दी के अधिकांश प्रेमी ओर 
समथक भी राजनीतिज्ञ ही हैं, और इस कारण वे भी हिन्दौ-संसार का 
बेस नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जैसे नेतृत्व की उसे इस समय आवश्यकता 
है। वे स्ववम्‌ राजनीति के शिकज्जे में जकड़े हुये. हैं। उनके हाथ पैर 
राजनीति के उलभटटे में उलके हुये हैं और उनके मुँह पर राजनीति का 
दाला पड़ा हुआ है। शायद उनके दिमाग़ में भी राजनीति का घटाटोप छाया 


हुआ है। उनके पास हिन्दी को देने के लिये समय भी नहीं । उनसे अधिक 


आशा करना व्यथ है | 

एसी स्थिति में राजनीति के कोलाहल से दूर बैठे हुये एक हिन्दी-प्रेमी 
का जो कत्त व्य हो जाता है, उसी को सामने रखकर मैंने इस पुस्तक को 
लिखा है। मेरा दृष्टिकोण शुद्ध हिन्दी के हित का दृष्टिकोण है। मुझे 
राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, राजनीतिक नेताओं में मेरी अन्ध-भक्ति 
नहीं। राजनोतिक नेता व्यक्तिगत रूप से कितनी ही ऊँची श्रेणी के व्यक्ति 
क्या न हां, मे उन्हें भाषा के विषय में बोलने का अधिकारी मे नने को 
के विषय में मैं किसी राजनीतिक संस्था, भले 
हो वह वयस्क सताधिकार के आधार पर बनी हो, का फेंसला मानने को भी 
तेयार नहीं । इतिहास साक्षी है कि किसी देश का उद्धार केवल राजनीविज्ञों द्वारा 
नहं। हुआ है। विशेष रूप से इस देश में देश का साहित्यिक और सांस्कृतिक 
नेतृत्व राजनोतिज्ञों के हाथ में कभी नहीं रहा | भाषा और साहित्य की 

र्पराव हम व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी से मिली हैं. अशो 


2)॥7 


यार नहीं। भाषा 


है. 


समुद्रगुत, अकबर ओर बाजोराब से नहीं। आज गांधीजी हिन्दी के भांग्य 
का निर्णय नहीं. कर .सकते। आज कांग्रेस नहीं कह सकती कि इस लिपि 
में लिखो और ऐसी भाषा में बोलो | भूँठी एकता के नाम पर देश की 
प्राचीन भाषा और संस्कृति को, जिसे हमने इलज़ारों वर्ष से सुरक्षित रकखा है, 
हम छोड़ नहीं सकते | इस समय राजनोतिज्ञों कीआवाज़ के सामने साहित्यिक, 
सास्क्रतिक, सामाजिक ओोर धारमिक नेताओं की आवाज़ घीमी पड़ गई है 
यह बात दसरी है। संभव है मेरी ग्रावाज़ राजनीति के कोलाहल म॑ हिन्द 


* 


प्रेमियों को न सुनाई पड़े, परन्तु इस कारण में हिन्दी के एक सेचक के नाते 
अपने पत्रित्र कत्त व्य से च्युत नहीं हो सकता | में तो इस आशा से प्ररणा 
पाता हूँ कि शीघ्र ही राजनीति का बटठाटोप हटेंगा और राजनीतिज्ञों का 
उससे अधिक महत्त्व न रह जायगा जितना समाज ने इस प्राचीन देश के 
हज़ारों बंध पुराने इतिहास में उन्हें देना उचित ससक्का है । 
पुस्तक स्थून्न रूप से दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में हिन्दी 
ओर हिन्दी वालों को अपनी कमज़ोरियों का दिग्दशन कराने का प्रवत्न 
या गया हैं। दसरों की कमज़ोरियाँ देखने की अपेन्ना अपनी कमज़ोरियाँ 
य्‌ 


[हम 
| 

क्‍6७ अरे किक 
देखना सदेव एक अधिक कठिन कार्य रहा है। परन्तु सफझल्नता प्रात करने 


“३ हन 6 ९, % को. 
अनन्त, द्र्यु अिनरनन-++म अ >> गे टला का पर्दा कल हनन को हीरे मं ञ्ज श् कर कक जुट को ०८ सं 
के लय सवधधम अपनी कंमज़ारब। को दर करना अत्यांचर्यक है| सच 
0. 5५द है कि र्जेस दन से संजुलय का ले कमजारयाो हस्त छा) 
जाता ् भा च्क कद जा पे जज सन नल कल खह०आ ००० मुझ स़्य -प दर्जा अर >> ००० बी ७ सा कलकतानान कान पय बट्कन के ल्ल्त्त 
लगती हु आर जिस दिन से बह अपनी कमज़ोरियाँ को दर करने को चष्ठ 
कंसता ते उसी दिन से बह की और अग्रसर होने लगत है? कक फैट ए 
नु]९०॥। हू: '< दल से है सकल्लता ॥। ॥ आऋग्चसर ्‌ से लगता हे | इट। 


हक #7 5५ प . 


की अपनी कमज़ोरियां को दर किये वि लगना मिल नहां सकती | 
इसलिये में पहले भाग को अधिक महत्त्व देता हे 

मेरा संस्कत का ज्ञान नहीं के बरावर है, और यद्यवि से थोड़ी बहुत उदूँ 
जानता हूँ, मुझे अरबी और फारसी का विलकुल ज्ञान नहीं हे। इसलिये 


आन 


कसम्मब है पहले भाग में मेने जिन शब्दों को उदाहरण-स्वरूप पेश किया हे, 





हे 


उ के मूल स्रोतों के विधय में मुझसे भूल हो ग आशा है 


ह.। िप। ष्ब्ड क्न्त 
आदर चछ्क, खॉमेकक का. ब्दे 4 देय 
नेद्याने है, उन्हीं को उदाइरश-स्वरूप पेश कर दिया है । एक बात ओर | 


शक ह्न्दी # ; है रु स्ट्् 5 

प्रतिपादन किया है, उनके अनुसार अपनी भाषा सुधारने का मेने बिलकुल 

प्रयत्न नहीं किया है। पाठक मेरी भाषा को इन सिद्धान्तों की कसोटी पर ने 
2 (० 2 ञ् 

ऋण | मेने अपनो स्वामाविक शेली में ही लिखा है, जिससे पाठकों को आा 


कल को औसत दर्ज की हिन्दी अर्थात आजकल के हद्वितीव और तृतीय 


ध्रगों के हिन्दी लेखकों की हिन्दी, जिसमें सुधार की आवश्यकता मेने 


हा 5 ये पुस्तक के बाहर न जाना पड़े। मैंने शुद्ध 
हन्दी के दिपय मे जिन हनिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उनके विपरीत 
द्ाते पाठकों को पुस्तक के पत्वेक प्रृष्ठ पर मिल जावेंगी। उनसे पाठकों को 


हहमकत अलमकातक, 9 बंध पलीआ का + या 8 न) (86 मम | पी 
पता चलेगा कि हिन्दी की बीमारी की जड़ कितनी गहरी है ओर उसे उखाड़ 


कर रुकने ऋ लिये कितनी शक्ति आर प्रयास की आवश्यकता है। प्रति- 


ग़दित निद्धान्तों के अनुसार शुद्ध ओर अच्छी हिन्दी का आदश तो चोटी 
के लेखक आर साहित्यक हो उपस्थित कर सकते हैं। में उन पर चल 


कर केवल अपनी शैली को अस्वाभाषिक ओर अपने को उपहासास्पद 


| | ३. 


बनाता | इन हलिद्धांतों का मेरी शेंली पर अनजाने में जो प्रभाव पड़ गया 


करे ;पममत+ंपनक- मा 2 
हा, उसकी बात दूसरी है | 


इस्तक के दूसर भाग म॑ हिन्दुस्तानी की बला का निरूपण किया गया 
कुछ कहते को आवश्यकता नहीं। यहाँ मेंने 

के तर्को का उत्तर देने का अथवा राष्ट-भाषा की 
सनत्दा का समाधान करने का प्रयत्त नहीं किया है । यहाँ मैंने केवल यह 


पतहात का चप्टा की हैं कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्‍या खतरा है 








ओर उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिये। जो पाठक राष्ट-नापा 
की समस्या ओर हिन्दुस्तानी- बाद पर मेरे विचार जानना चाहें, उनसे 
निवेदन हैं कि वे मेरी . पुस्तक राष्यू भापा की समस्या और हिन्दुस्तानी 
आन्दोलन तथा मौलाना गांधी ?! # ( जो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रधान 
मंत्री श्री-ओमन्‍नारायण के मौलाना गांधी शौष॑क लेख के उत्तर भें लिखी 
गई है ) पढ़ लें 

परिशिष्ट म॑ कुछ ऐसी सामग्री एकत्र की गई है जिसका पुस्तक के 
विषय से सम्बन्ध है, अथवा जिससे विषय के प्रतिपादन में सहायता मिलती 
है| परिशिष्टों का परिचय वथास्थान दे दिया गया है। परिशिष्ट शक 


पूं० रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तिका हिन्दुस्तानी का उद्गम! का मुख्यांश है। 


0|/# 


इसे यहाँ पं० सुन्दरलाज् ओर डा० ताराचन्द जेंसे युक्र-प्रन्त और बिहार 


के 3हन्दुर नी बाला के लाभाथ दिया गया है जो ड्दूं को टी वास्तविक 


हिन्दुस्तानी समभतें हैं, उदू' को हिन्दी से प्राचीन, हिन्दुओं और सुसल- 
मानों की 'झुश्तरका ज़बान!ं ओर न जाने क्या क्या समभते हैं, ओर जिन्होंने 
बचपन में मोलबी से उद सीखने के बाद शावद कभी उदूं के इतिहास पर 
विचार करना आवश्यक नहीं समका ओर जो शायद आज भी उससे 


#५, 


अनभिज्ञ हैं| आशा है इसमें उन राजनीतिक नेताओं को भी विचार करने 


£.. वर मिले ४, <7: ल्‍््‌ ९ प्र सल ने हे कप पाप भर के द्ना ये 
का सामग्रा [मलेगा जनका 7हन्द्रस्तान। -प्रम राजनात पर विशर हु आर 
जिन्होंने अभी न ८5 3 8 % मा दि 

जनन्‍हांन अभा तक इहहन्दस्ताना को किसी दूसरा! दाष्ट स दखना, जांचना- 


हि दा 


श्री राजगोपालाचारों ओर श्रीयुत्‌ बी. जी. खेर जेसे अहिन्दियां को भी 
लाम होगा जिन्हें हिन्दी-उदू सम्बन्धों वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं और 
जिनकी बहक का कारण बहुत कुछ यही है। हिन्दी-उदृ “हिन्दुस्तानी के 


# दोनों छुस्तक गंगा पुस्तकमाला, लाहश रोड, लखनऊ से मित्र 
सकतो हैं 










अं 
पिकारलन- 


जकोने कगडे में जिन्हें सत्य की चिन्ता हो और जो वास्तविकता को 
>प्विक विस्तार से जानना चाहते हों, उनसे निवेदन है कि वे काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा म्रकाशित श्री चन्द्रबली पाँडे की खोजपूण पुस्तक 
:>5 का उदगमा, ठद का रहस्था, भाषा का प्रश्नो 'कचहरी की भाषा 
और लिगयि, मुगल बादशाहों की हिन्दी, विहार में हिन्दुस्तानी, आदि 
और सबके अन्त में निद्यामंदिर-प्रकाशन, म्ुरार ( ग्वालियर ) द्वारा प्रकाशित 
उनकी नवीन कृति 'नागरी का अभिशाप अवश्य पढ़े | हमें विश्वास दे, 
न एल्तकों से उदू और “हिन्दुस्तानी' के इसानदार समथकों को आँखें 
ख्ल जायंगी | क्‍ रे 
यह पुस्तक गत बंध सितम्बर में “पूर्ण हो गई थी, परन्तु काग़ज़, श्रादि 
की कठिनता के कारण अब तक न छुप सकी । इस बीच में देश में ऐसी अनेक 
घटनायें घटी हैं जिनका भाषा के प्रश्न पर व्यापक श्रषभाव पढ़ा है। कुछ 
और बातें ऐसी हुई हैं जिनसे भाषा कौ समस्या पर तीव्र अंकाश पड़ता है । 
परन्तु इस कारण मूल पुस्तक में कोई परिवर्तन करने की आबश्यकता नहीं 


समझो गई । मूल पुस्तक में जो दो-एक बातें ऐसी आईं हैं जो अब तक 


सुलभ चुकी हैं, पुस्तक में उनकी चर्चा इतिहास का काम देगी, और 
भविष्य के लिये पथ-प्रद्शन करेगी | गत वबष सितम्बर से अब तक जो नई 
बातें हुई हैं उनका समावेश परिशिष्ट १७ ओर उत्तर-परिशिष्ट १, २ और 
३ में कर दिया गया है, और मूल पुस्तक से उनका सम्बन्ध पुस्तक में 
यथास्थान पाद-टिप्पणी देकर जोड़ दिया गया है। कहना न होगा, 

बीच की सबसे वड़ी घटना भारत का विभाजन है। परिशिष्ट १७ तथा 
उत्तर-परिशिष्ट १, २ और ३ पर इसकी छाप प्रत्यक्ष है। इसका राष्ट-भाषा 
की समस्‍या पर जो गहरा और एक अथ में निशयात्मक प्रभाव पड़ता है 
उसका उत्तर-परिशिष्ट ३ में विशेष रूप से विवेचन किया गया है | 

ऐसी धारणा थी क्ि राष्ट्र-्भाषा का प्रश्न भारतीय विधान-परिषद के 






८ 


१४ जुलाई, १६४७ से आरंभ होने वाले अधिवेशन में तय हो जाबगा। 
पुस्तक को छुपाई जुलाई में ही आरंम हुई थी, अत: १४ जुलाई तक पूरी 
युस्तक का छुपना संभव न था। मेने सोचा कि यदि राष्टु-मापा के प्रश्न 
का अन्तिम निशय होने से पृ विधान-परिषद के सदस्यों के पास पूरी 
पुस्तक न सही, पुस्तक की ऐसी सामग्री ही पहुँच सके जिसका भारत के 
विभाजन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से विशेष सम्बन्ध है, तो अच्छा 
होगा | इस उद्देश्य से उत्तर-परिशिष्ट १, २ ओर ३ को पहले छुपा लिया 
गया ओर यह सामग्री पुस्तकाकार विधान-परिष्रद के सदस्वां के पास भेज 
दी गई | पुस्तक में इसका नामकरण “उत्तर-परिशिष्टा! होने ओर उसमें 
प्रष्टटसंख्या फिर से आरंभ होने का यही कारण है | 


# 3७ 


य्‌ पे के हर क्र्त आप सब बस प्र 5०० यों 
यह है कि राष्ट-भमापा का प्रश्न विधान-परिप्रद. के आगामी 


आप 


अच स्थिति 


्र्‌ 


ग्रधिवेशन में तय होगा | हिन्दी के माग्याकाश म॑ आशा की जो एक किरशणा 


#“ शी 


दिखाई देती है वह यह दै कि विधान-परिपद के कांग्रेसी सदस्यों ने बहुमत 


से हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्-माषा और राष्ट्र-लिपि के पद पर प्रतिष्ठित 
करने का निणय किया हे | परन्तु कांग्रसी नेतागण अब भी विरोध कर 


कै 


रहे हैं। हिन्दस्तानी की बला आसानी से नहीं टलेगी | हिन्दी वालों को 


की 


अपनी समस्त शक्ति से ज़ोर लगाना होगा | राष्ट-मापा के पद ओर हिन्दी प्रांतों 


475. 


में राज-भाषा के पद पर हिन्दी की प्रतिष्ठा होने के बाद हमें जिस बात पर 


के. 


विशेष रूप से ध्यान देना होगा वह है शिक्षा के माध्यम की समस्या जिस 
पर परिशिष्ट १७ में विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में हिन्दी के कुछ 
समथकों तक में यह श्रम फेला हुआ है कि हिन्दी प्रान्तों में उंदूं को भी 
शिक्षा का माध्यम होना चाहिये। अभी हाल में इलाहाबाद में हये प्रगति- 


शील हिन्दी लेखक सम्मेलन में इस विपये पर घोर बाद-विचाद होना ओर 
आर उसका किसी निर्णय पर न पहुँचना इसका उदाहरण है। परन्तु सत्व 
यह है कि यदि हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम अकेली ओर केवल हिन्दी 
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 इडकुलिस्तनी “इड्भलिस्तानी! 
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श्रुकी ति-रुचि की श्रुति-रुचि 
उत्तर-परिशिष्ठ ( प्रष्ठ ३२४ ) 


समाचा समाचार 
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एशा5ध77 . एशजआंधा? 
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निवेदन 

प्‌ पर 

कोर द को 

अशो अशोक 
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तो सो ही रहे हैं, ओरों को मी चादर ओदढे सोचे रहने का उपदेश दे रहे हैं | 


न 


बदि कोई उठने का उपक्रम कर,,/ भी हेतो उसे थपकी देकर सुला देना 


चाहते हैं । ऐसे पलावयनबादियां की छड़िकर शाप को भमालूम द्दैकि हिन्दी 
१२ एक महान संकट आया हुआ है | इस संक नाम है हिन्दस्तानी* 
बृटिश सरकार तो उद्‌ या हिन्दुस्तानी नामधारी उद् के नाम पर हिन्दी को 


।+०२चु ही 


४ 


4१. 


मिटा डालने के लिये वहुत समय से प्रवत्नशील है ही, परन्तु हम समभते ये 
कि अपनी सरकार आने पर शायद यह अनाचार वन्द हो जाय | अब वह 
आशा भी नष्ट होगई; बल्कि यह नया संकट उसी की ओर से आया है या 
आना चाहता है | यह हिन्दी को भीतर ही मोतर समाप्त करना चाहता है 


न्ज्त> >5 दाल एम “के अजित आज बार पा जब संकट 
अथवा उसे केवल कविता की भसाघा वनाना चाहता है | जब कोई संकट आता 














रे हिन्दी की अपनी समस्या: 


तरजुमा, मरीज़, सज़ा, बेब फ्‌ फ्र, तुमावन्दा, हुक्म, अहम, चेज़ीर, एतराज़, सरहद, 
सदी, माहिर, तहज़ीब, मंहदूद, सब्र, शुक्रिया, रक॒वा, इफ़रात, नज़्ज़ारा, दुश्मन, 
शाम, ज़ख्म, मेहमान, किंताव, मुलाकात, इन्तज़ाम, मुश्किल, आसमान, 
इन्सान, दिमाग़, वक्त, मशहूर, तादाद, तनख्वाह, ख्वाब, मिसाल, ज़िन्दगी, 
नज़र, फेसला, तकलीफ़, मोजद, खत्म, रोज़, ताज्जुब, काश्त, ज़ायका, इम्त- 
हान, मदद, फ़ायदा, जगह, फक्‌, सिफ़र, एलान, खास, मुनातिब, मुताबिक, 
मज़ा, वाकई, फसल, ईमानदारी, सतर, ख़िलाफ़, कोशिश, हमला, मुखालफ़त, 
सब्जी, रोज़ाना, रिश्ता, कायदा, मुफ्त, आवाज़, रोशनी, मुल्क, रूह, बेरहम, 
जुल्म, फ्रोरन, शहंशाह, बग्गेरह, कमज़ोर, ज़िम्मेदार, अलावा, बादशाह, 
सलाह, मशबविरा, तारीफ़, पेग़ास, वहस मुबाहिसा, तब्खा, कामयाब, मातहत, 
यकीन, ख्वाहिश, मिज़ाज़, खिदमत, तमन्‍्नी॥ इरूफ़, शराफ़त, आमदनी | 


लगभग इन सब शब्दों के हिन्दी पर्याय भी इन्हीं ५० परष्ठों में आये हैं 






और बिलकुल उन्हीं श्र्॒थों में प्रयुक्त हुये हैं जिनमें उदूः शब्द | प्रायः एक 


ही लेख में, बल्कि एक ही वाक्य में, हिन्दी ओर उद्‌ के पर्यायवाची शब्द 
मोजूद हैं, और एक ही भाव या वस्तु के लिये एक बार हिन्दी का शब्द 
आया है ओर दूसरी बार उदूं का शब्द | क्या आप बता सकते हैं कि संसार 
की किस भाषा में, हिन्दी को छोड़कर, ऐसा देखने में आता है? उदूं में तो 
अवश्य ही नहीं। द 

आँग्रेज़ी में ऊपर से पर्यायवाची जान पड़ने वाले कई कई शब्द होते हैं, 
परन्तु उनमें ध्वनि ओर अथ का सूक्रम अन्तर होता है, और अच्छी अंग्रेजी 
जानने बाला एक के स्थान में दूसरा शब्द प्रयुक्त करने की भूल नहीं करेगा | 
ध्‌. ९८६८४ के स्थान में ॥025/9£८7', '09[७? के स्थान में (_07902(९- 


00, 579०८८४? के स्थान में ()75८0पर5८), ४3०६७ के स्थान में ९:०- 
छ8८2८7706' आदि, आदि कोई नहीं लखेगा । फिर ऐसे सूच्म अथ-मेद वाले 


कई कई शदद प्रायः गम्भीर भावों को प्रकट करने के लिये होते हैं। नित्य 





शक कब मी ३70० 0 ४ 





हिन्दी का द्वेतवाद रे 


०: मे 


ब्ानेवाले शब्द प्रायः अकेले दढोते हूँ | झँग्रेज़ी म॑ परौणामंण टेक 





काम में 
फएटत308, 9)प0), 770एकन्‍०2८, 7.७६६०/, (०75८7 ७६४७, 
#ए२9707, 9४०००! आदि, आदि के लिये दसरे शब्द नहीं हैं या प्रयुक्त 
नहीं होते । परन्तु हिन्दी में तो ( उद में नहीं ) प्रातः काल, “सन्ध्या, कक्तेब्य 
श्रान्त', पत्र, मन्जौं, आकाश", “वर्षा, शब्द! आदि, आदि के साथ साथ 
सुबह, शाम', 'फज़!, सूबा', खत, वज़ीर', आसमान, बारिश), लफ्ज़ं 
आदि, आदि मी प्रत्येक एछ्ठ पर विराजमान ह। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे 
शब्द भी होते हैं जिनके दो या दो से अधिक शत प्रतिशत अथ-साम्ब वाले 
पर्याय होते हैं, १२नतु हिन्दी में तो ऐसे शब्दों की संख्या की मर्यादा ही नहीं 
है । उदूं कोष केचल हिन्दी-शब्द-सागर में ही नहीं समाया छुआ है, बह 
व्यवहार में मी बहुत इृद टक हिन्दी पत्रों और पुस्तकों के पन्नों पर विद्यमान 
है, ओर हिन्दी के बड़े से बढ़े साहित्विक्ों की बोलचाल में भी विद्यमान 
है, बल्कि यों कहिये, बोलचाल में और मी अधिक प्रवल रूप में विद्य- 
मान है। 

हिन्दी की इस स्थिति के अनिवाय परिणाम पर भी विचार कर लौजिये | 
बार बार कहा जाता है कि जो शब्द हिन्दी और उद़ दोनों में आते हैं, उनके 
आधार पर कामन भाषा, राष्ट्र-माषा हिन्दुस्तानी बनाई जाव । बात तो ठीक 
है । ऐसा क्‍यों न किया जाय १ ऐमी हिन्दुस्तानी कम् से कम हिन्दी-उद प्रदेश 
को कामन भाषा या राजमाषा तो हो ही सकती है | श्रीसम्प्र्णानन्‍्द कहते हैं 
कि हिन्दी-शब्द-सागर में सम्पूर्ण उदूं कोष इसलिये सौजूद है कि उदू भी 
हिन्दी की एक शेली है, ओर हिन्दी-शब्द सागर में वे सद शब्द हैं जो दोनों 


शायद इसलिये छुपा कि दूसरी शैली के लेखकों को उसकी जरूरत नहीं है !)। 
अच्छा, मान ली यह बात । परन्तु उन उदू के शब्दों के लिये क्या कटद्टा जाय 
जो हिन्दी शेली के लेखक नित्य लिखते हैं! कोषों को दौजिये छोड़, जो 
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दर हिन्दी की अपनी समस्या 


भाषा सदेव एक रही है और एक रहेगी, और उसमें हज़ारों शब्दों के 
दो दो पर्बाव न कभी चले हैं और न कभी चल सकते हैं। यदि एक 


नुष्यता' के बजाय इन्सानियर्ता, अर्थात्‌ वे 





उद्‌ शब्द जो हिन्दी उदू दोनों में आते हैं ऑर इल कारण जिल्‍्हें उत्तरों 


मद 
भारत की ६ अर्बात्‌ हिन्दी उठ अदेश की $ सब जनता समझती है, अयुक्त 


कं चर 


करता हे आर उनके हिन्दी पर्याय को कभ्नी भ्रयुक्त नहीं करता, तो बह क्या 
चुरा करता हे ? सिनेमा साथा का भम्ती नहीं, रुपये का प्रेमी हें | उसे इसारे 
शब्दों से अस क्यों हो, जब हस ही उनसे शअम नहीं, हम ही उनके उदृ 

को धड़लले से लिखते हँ ( आर बोलते तो कंबल उद शब्द ही हैं ) ? सिनेमा 
क॑ पान्न उन शब्दों का क्‍यों बोल जिन्हें हम हो नहीं बोलते, आह उन शब्दों क 
क्यों न बोल जिन्हें सब बोलते है ? जब कोई चित्र-निर्माता विशेष कारणों से 
विशेष कर धार्सिक्त चित्रों सं, ऊपर वाले डउद शब्दों के बजाय हिन्दी शब्दों 


का प्रयोग करता है, तब हम उसकी अशंसः के पुल्ष बाँध देते हैं ओर 'हिन्दीं- 


है] 


हु. 


[क 


परम के लिये उसे बधाई देते हैं. परन्तु यह छोंचकर शर्म नहीं आती कि इसकी 
प्रशंसा करने की नोबत हो क्‍यों आई । यह एक ऐसी साधारण बात क्यों नहीं 
है जिसकी प्रशंसा करने को झावश्यकता ही न हो ओर जिसे प्रत्येक चित्र-निर्माता 
स्वयम्‌ अपने लाभ के लिये करना आवश्यक समझे ? वास्तव में हम अपनी 
कमज़ोरों कौ तरफ़ देखना नहीं चाहते | यह सोचने नहीं बेढते कि ऐसे चित्र 
कितने हैं जिनमे इन हिन्दी शब्दों का प्रयोग हुआ है ( आर क्‍यों हुआ हैं । 
आर ऐसे चित्र कितने हैं जिनस॑ इनके उदू” पर्यायों का अयोग हुआ हैं, और 
इस व्यापारिक युग स॑ ऐसे, हिन्दी शब्दों वाल, दो चार चित्र भी कब तक 
बन सकेंगे । ऐसा क्यों है कि कल्नकत्ता ( अर्थात्‌ बंगला प्रदेश) ओर बम्वई 


( अर्थात्‌ मराठी-गुजराती अदेश ) में जो 'हिन्दुस्तानी' के चित्र बनते हैं 


उनमें भी यही उर्दू शब्द आते हैं ) क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि 
यह बात कि हमारे हिन्दी शब्द अन्य भाषाओं के अधिक विकट हैं बिल्कुल 
बेकार है. वास्तव में हिन्दी अदश में अचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही 
मुख्य है ? 


सारांश यह हूँ कि सिलेमा का मासज्ञा एक ऐसा सासजा नहीं है जिसे हम 
आल्दीजन चलाकर या केन्द्रीय धारा-सवा सें उठा कर ठिकाने पर जा पक ! 











हिन्दी का देतवाद ७ 


प्रदेश में दो साहित्यिक भाषाये चलती हैं तो ज्यों ज्यों उस प्रदेश की वोद्धिक 
उन्नति होगी, वहाँ की जनता के सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा होगा और 
समाओं, दफ्तरों कचहरियों, घारा-समाश्रों आदि में आपस में बेठकर वाद- 
बिबाद करने ओर विचारों का आदान-प्रदान करने के अवसर आँगे, त्वों त्वों 
उस प्रदेश की बोलचाल में आवश्यक शब्द उन दोनों साहित्यिक भाषाओं में 
से छुँट छुटाकर आयँगे, और सबसे पहले वे शब्द आयँंगे जो दोनों साहित्यिक 
भाषाओं में कामन हैं, अर्थात्‌ दोनों मं चलते हैं और इसलिये दोनों के 
पढने वालों को मालूम हैं, ओर इन्हीं शब्दों को सिनेसा, रेडियो, आदि 
ग्रहण करते जायेगे । उदाहरण के लिये, यदि हिन्दी साहित्य में तकरीर, 
मकसद”, ह्यासी' ओर चज़ारता, सदर” ओर 'सदारत' का प्रवेश हो गया 
तो हिन्दी प्रदेश की वोलचाल में भाषण, “उद्देश्य/, राजनीतिक), “मंत्रि 
मंडल”, सभापतिः, ओर “सभापतित्व' कमी नहीं आयेंगे, क्योंकि उदृ 
साहित्य में इनका प्रयोग मूलकर भी नहीं होता, और न उद् वाले भूलकर 
भी इन्हें बोलते हैं, ओर जिस प्रकार आज हम भ्ींकते हैं कि ४४++“हम 
सजा और शुरू को तो सहज समभते हैं ओर दण्ड तथा आरम्म को कठिन ! 
नुश्किल तो हमारे लिये सहज होता है पर कठिन कठिन हीं रह जाता है। 
यह तो अपनो कमज़ोरी दूर करने से डीक होगा । जब तक अपनी कमजोरी 
दूर न की जायगी तब तक ल्लाख गला फाड़िये, सिनेमा जो अब कर रहा हे, 
वही करता रहेगा। रेडियों में भो यही बात होगी, क्योंकि सभी प्रगतिशील 
देशों में ( जल अमरीका ) रेडिया एक व्यापारिक संस्था बना दिया गया है 
ओर व्यापारिक सिद्धांतों पर चलता है | बाद को चल्न कर भारत का रेडियो 
भी एक व्यापारिक संस्था हो जायगा ओर तब उसे कोई राजनीतिक चाल या 
दबाव सिनेसा की नक़लछ करने से न रोक सकेगा : दूसरे शब्दों सं एक ओर तो 
सिनेमा ओर रेडियो केवल बोलचाल में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करेंगे और 
ठसरी ओर इन शब्दों का इस प्रकार प्रचार कर उन्हें बोलचाल स से कभी 
दमन ने दुग | 
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इमें पृथ्वी की जगह जमीन, आकाश की जगह आसमान और अभ्यास की 
जगह आदत कहने की आदत पड़ गई हे” ( “अच्छी हिन्दी, प्रष्ठ श्य५ ); 


जुस दे प्र #-१ ॥बयह ७९ कई खाए न्‍ च्‌ृ सख्र + कि ! लक £ सर ह। स्यू बजा 
उसी प्रकार तीस वर्ष वाद दूसरी पीढ़ी 'तकरीर!, मकसद, 'स्थार्सी, “बज़ा- 


का * 'हँ ७० बम स्ल् आर जा पत्ता हा 5 य गज शत ह् # ७ है 
रतः, सदर, सदारत "को सरल आर भापशणु, उद्देश्य, राजनीतिक, 


प्रा ) 


व्ब्व जज को ऋषि: मझेगी, और फिर 
हि को कठिन समकेगी, और फिर 


भीरे धीरे [लखित हिन्दी ने भी इन हिन्दी शब्दों ह्दो 
तार थार लाखजित इहहन्दा ने भा इन हन्दा राचदा का बहपष्कार हूं जावर 


पंत्रि-मं इल, सभापति, समाप 


न्म्स्म्न्के 


कक 0 ला: न $०- मी # 6० लकी न्न्ज किम पा 
आर इस सबके लिये दे हिन्दी लेखक ही उत्तरदायी हांगे जो आज उद -कोप 


32562... जा उरमेक >आजल ६७४ हा हा] स्क छल कक सं लि की आए“ अटमनक अआििद # आ 
से छाट छाॉट कर उद शब्दों को हिन्दी मे बुसेड़ने म॑ ही अपना पाडित्य 


समफभाते हैं | कोइ» जीवित साहित्यिक साया, यदि उसे जीवित रह ने बोल 
नस सछ प्र प्र | 7४० जीवित सा १8+ए5% अब 4व/७ “४६४० “रथ चत्‌ हना &५ नाल 


चाल की उपेक्षा नहीं कर सकती । यदि हिन्दी में साधारण बोलचाल में 


हर] 


सब जगह प्रचलित उद शब्दों के स्थान में हिन्दी शब्दों का जबदस्ती प्रयोग 
किया गया, तो बह संस्कृत के समान मत-भाषा हो जायगी, और यदि हिन्दी 
में बिना सर्वादा के और अनावश्यक उद शब्द घुसेड़ने की यही प्रवत्ति रही 
ओर हिन्दी जीवन के साथ सी चली, तो कालान्तर में साहित्यिक हिन्दी 


२ 


भी उ्द मं परिणत हो जायगी, और जो हिन्दीं शब्द आज अपने उठ 


कक 


पर्यावों के साथ साथ हिन्दी में दिखाई देते हैं वे एक एक करके विलकल 


लुप्त हो जायँंगे। बोलचाल की वास्तविक कामन सापा तो उद होगी ही, 
हि । | ि कम (न  ."ु ०. २, कल ३ह०७.. 
ओर उसी में सरकारी काम “होगा, रेडियो बोलेगा और सिनेसा चित्र 
वनायेगा | 


; लगना चाहिये | अपने प्राचीन शब्दों के द्ध्ूट 
उप कापा बी जायगा अ कि पा 
हससे दर हू। जायगा आर हम री संस्कृति 


>> म हक कल ब्प ् वि] 2 और व्‌ हे ग्यदे 
है, उसका बिकृत और दपित होना और वात | मध्यदेश क॑ 





चाल में पाली का रूप धारण कर चुकी 








है ७५४ ४... 


हन्द कः द्रतचाद ; 


स्ल्क्ल्नू 


थी, परन्तु पाली उसी सम्बतां ओर संस्कृति का वाहन थी और उसमें संस्कत 
साहित्य स्वाप्ताबिक रूप से उतरता चला आता थ।। पाली भी वदली, परन्तु 
स्वाभाविक रूप से | मारत पर यूनानियों के आक्रमण के फलस्वरूप ग्रीक के 
प्रभाव के कारण भारतीय भापा के बिकृृत होने का भव उत्पन्न हुआ ! 
परन्द मारतीय समाज उस ससद सजग था। उतने भाषा के विक्वत होने ने 
वचाने का पूरा प्र वत्त किया | समान्र के नेताओं ने आदेश दिया, 'कश्ठेंडपि 
प्राणे यावनीं न बदेत'। क्‍यों ? उन्हें शुद्ध संस्कृत या पाली लिखने से ने 
काई रोकता न था। परन्तु नहीं, उन्होंने समझा दि यदि बोलचाल में ग्रीक 


पु 
्ज (आ 


शद सता लटक हैं>हस्प्क 22 न 8 शा आन अं अनु ि न अर ००++> कक... मनन नी... फरमान ऋण कु लाश आ 
व्द भारतीय शब्दां को निकालकर घुस गये तो कालान्तर में उनका साहित्य 


संस्क्रति ने होंगी 
संस्कृति की अआचरश्य हांन हांश 


जु 
>2 
पर! 
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वि चल 
छा 
थे ४ 
्यी 
//॥ 

:7] 
८४ 


के 


ल्स्कत के इस अखंड पेंटी मे आज हृन्दा ह्ठै | आज हन्दा का बही कार 
ल्‍् हे ्य 3 लत हु ए ? श्र रा] क्रेया हु 7-> मन 2 | 33304 महक 
करना है जो संस्कृत ने, पाली ने और अपश्र श ने क्रिया है। हिन्दी के संस्कृत 


कल, 


शब्द हमें अपने अतीत से, अपने प्राचीन साहित्य से जोड़ते हैं | उनमें जाति 
का जीवन है, जाति को सर मिटने की प्रेरणा देने की शक्ति हैं। हिन्दी 
जानने वाले के लिये संस्कृत अपेक्षाकृत सुगम हैं। हिन्दी के संस्कत शब्दों के 


. कारण हिन्दी म॑ संस्कत साहित्य उतारना, उसका अनुवाद करना सरल 


/ | 


आगर ज्ञ त्र्प मखंत 3 रण ४7. हेन्ही ++ बा ० कं कु 
अगर हम आज अपनी मूखता के कारण हिन्ही मे अपने शब्दों के होते हये 


फ्रा >ेर कक के तू ये ४००७ नि हि. शक, हु हा है ्क 
अरवा क्वरारसता के शब्द भरते चलेंगे तो परिस्थिति से है कि हसार अपस 
शक हल सदा हा लिये हाजणा जारापा उमा मद्ा पेन साउकरिन 
हमसे सदा ऊे लि &“ जद आर हस अपनाो सारी पंतक सम्पत्ति 


ध कं . अर का च फ-. १, दी 
श्र +ब् प्रो हू अहम कु विननानक. हे था अमसन्‍नत का न्त च्द् ... आउन्आ» ह # और कर अल पलट क नल के व समन्‍्काक 
्त हटा |३८००5६ ; अजय) ५ ३ ध रु शा | ष््ण स््यु | पा । ईं स्ट्र [ हक ह्ले ४ जन ] तप पा । छः :2॥ 
५. नह नल क 


हि दशक हि ५, 
3 इक न द्् जन कल छा त्र्य कई 5८273, जे नस 2 | कम कि कतिआ) ननननन मद मन 
ट्टन्ला का शा नणपकओक अे रबा फारसी शाला ६ द्रपहि ज्यों हाफ 
कि *ई प जा ३ ५० न ० शज + ४ पर पे पा हट] हछ। 
व $ 5६४8 # हे ॥ हु ६३ 8 च रू नल अं ४, , दी |! | है ह:॥ | ऊ 


९७, ९, ० , 
27788 तल लननकक अतामनमक, कमानाइुछन... सम ५22+८8५... स्‍रननया िनरिनयानन जमाना लि आ ५ नभमनन्‍बममपक, चर अध्यकडामकाछ, पदक रतनन, 
मो एक छाया सत्र ह् “|इापए ऋण सजा पद्ाोभता 
्ड्‌ 0 “ श्थ रन कौ आज हा । आख ८० हक ५ 
है जद लक 8 का आप कर) हे ६ जा टन्दा सच कु जर्निर आओ: 
डक, कर लक ् री 
जलेत [हन्द। शब्द के हथान कब दकाप्र दो गठझाउता हे चाहा फ्रायन र 
2 ट ४४ हद ला हा लि रे डे डक प्री ञञ ट् | कट 
के ५३ ५ हट न रू हज आई आर | | र्ड ३ 65 | - 5 
न ३३४६ ८ ४४५६४ ४ ; ध्टू ४४ 
बज 5223 हु 
५. कक. जि 
(० ब्यावक्षरषन्‍म, जात ४ वननन+ कलनाप्मथाट नरक (वक्बाइबक, है अब्न्कू, कतानफर 
5५] शासक हि हु (] ). #0०१७ २ हिखिल आय, 
हि! क्टा | न्र्य हा धः हा कक 6 ४ /०्न्कक कर ००) ॥ आज ीट काश ना ग्गाघ | अनीलन उन्‍न्‍>ल न, ह ५ + रेल सहन च तन्‍भ»न ० कक: परी! अकाल 
१७०७ । ० अं5ण॥ आप रण र्व। 3 आए ज्व पाच्ल आधा त च्क्ू शत हे ५ 5 इ्ाणतए 
हि. झ कक बज के 5 


ज्डन 

















१७ हिन्दी की अपनी समस्या 


२, द्वेतवादियों के कुछ तके 


हिन्दी की इस दंत की बीमारी को स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिये कुछ 


(8 


तक भी उपब्थित किये जाते हैं | उन पर मो विचार कर लेना चाहिये । 
१) प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को केसे छोड़ा जा सकता है | 

अवश्य नहीं छोड़ा जा सकता। इतना ही नहीं; प्रचलित शब्द 

छोड़ने से मी नहीं छुट सकते। वस्तव में इसीलिये हिन्दी वालों को 


हे 


क्म्ल्ज्लूँ 


५४] 


सावधांन करने की ज़रूरत हैं। परन्तु प्रचलित! से तात्यय क्या हैं! 
संसार की जीवित माषाओं का ऐसा कोनसा शब्द हैं जो कहीं न कहीं 


हु 


५ २5५ >>. 
प्रचलित नहीं है ? जिस ग्रदेश को हम हिन्दी प्रदेश कहते है ( अर्थात्‌, 


युक्त-प्रांत, बिहार, मध्य-प्रांत ओर राजस्थान ) उसमें प्रचलित अर्थात्‌ 


उसकी विभिन्न वोलियों में प्रचलित सभी शब्द क्‍या हिन्दी में हैं अथवा 
लिये जा सकते हैं ? यदि केवल खड़ीबोली ( लिखित खड़ीबोली या 
वोली जाने वाली खड़ीबोली १ ) में प्रचलित शब्दों को अचलित” की 
उपाधि दी जा सकती है, तो उद का ऐस। कौनसा शब्द हैं जो अ्चलित!' 
नहीं हें--ओर वह भी इसी हिन्दी बदेरा में ? फिर हिन्दी में केवल इतने 
दी उद शब्दों को घुसेड़ कर कनात क्‍यों कर ली जाती हे? हिन्दी को 
उदूँ से भिन्न रखने की ही क्‍या ज़रूरत ढें? चूंकि मुसलमान उद छोड़ 
नहीं सकते और न उसमें कोई परिवतन कर सकते हूं, हिन्दी जाले ही 
हिन्दी को उठ चना दें--कामन भापा भी वन जाब और हिन्दी उठे का 
झगड़ा मो खतम हो जाय । सब उद्‌ शब्द प्रचलित” ही होंगे। फिर, 
इ गलिस्तानी या बाव्‌ हिन्हस्तानी भी तो खड़ी बोची हे । उसके “अ्रचलित! 
अँगरेज़ो शब्द क्‍यों छोड़ दिये जाते हैं? ख़त', तकरीर', 'स्वासी', 
'चज़ारती।।।।।।०: आदि, आदि ही क्यों ? 'लेटर, स्पीचोौ, पोलीटिकल', 


आ, |] 


धमिनिस्टरी) आदि, आदि भी क्‍यों नहीं ? 


पकवेक व आम मम मम हुननट मा 


शक 





५्ऊ 





हतवादियों के कुछ तक ११ 


[ मज़ा इस बात का है कि केवल हिन्दी बालों को प्रचलित” अरबी 
फारसी शब्दों की चिन्ता है, उदूं वालों को प्रचलित” हिन्दी शब्दों की 
चिन्ता नहीं । हिन्दी वाले त्राप उठ शब्दों को प्रचलित करते जाते हैं ओर 
फिर कहते हैं, प्रचलित' उद शब्दों को केसे छोड़ा जा सकता हैं ! | 

यदि केवल साधारण, नित्यप्रति की बोलचाल में प्रचलित शब्द 
ही प्रचलित' कहे जा सकते हैं, ओर साधारण, “नित्वप्रति' की परिभाषा 
ऐसी है कि उसमें स्पीच,' पोलोटिकल', 'मिनिस्टरी के लिये गुन्जाइश 
नहीं, तो 'तकरीरा, स्थासी) ओर बजारत? के लिये भी गुन्जाइश नहीं 
हो सकती | ( ओर फिर “प्रचलित का कांटूर केसे खींचा जाय ? ) यदि ऐस 
है कि उसमें स्देव “आसमान, “ज़रूरतः ओर किनारा आतें हैं, 
काकाश', आवश्यकता! और तट! कभी नहीं, तो हिन्दी में आकाश?, 
आवश्यकता! ओर धर् कभी आना ही नहीं चाहिये, सर्देव “आसमान, 
ज़रूरत' और “किनारा? ही आना चाहिये। तात्पय यह कि इस “साधारण, 
शित्यप्रति! की परिभाषा की जानी चाहिये, प्रचलित” की कोई मर्वादा 
निश्चित होनी चाहिये और वास्तव में प्रचलित! और उनके अप्रचलित 
पयायों का जो द्वंत हिन्दी को व्याप्त किये हुये है, उसे दूर करना चाहिये 

( २ ) हमें अपना हाज़मा बढ़ा लेना चाहिये । 

ठीक है, परन्तु अंठ शंट, बिना सोचे समझे, असमय कुसमय और बिना 
ज़रूरत खाने से हाज़मा बढ़ता नहीं, विंगड़ता हैं| अपना स्वस्थ अंग काट 
'कायकर फेंकते जाये ओर माँग माँग कर उसकी जगह चपेकते जायें, तो यह 
कोई बुद्धिमानी की बात न होगी। अपने घर का माल छोड़कर अन्यत्र भीख 
माँगने जाना हाज़मा वढ़ाना नहीं हैं। जो मोजन खाया जाव--अधिक मात्रा 
से या कम माता में, बह आवश्यक होना चाहिये। हिन्दी में सम्पर्ण उद कोष 
ओर सम्पूर्ण अगरेज़ी-कोप ( इंगलिस्तानी को “इज़म” करने के लिए ) 


० 


हज़्म करने की शक्ति नहीं हे--चरन खाकर भी नहीं। और न प्रत्येक शब्द 
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३. 


श्ष हिन्दी की अपनी समस्या 


रहने की नैसरगिक शक्ति होती ओर जो समाज को मा जाते । यदि उर्दू 
न होतों ओर मेंदान में एकमात्र हिन्दी होती तब तो हिन्दी में अनावश्यक 
ओर श्रवश्यक अरबी फारसी शब्द आने से बिलकुल हानि न होती। 
जो शब्द अनावश्यक सिद्ध होते वे पुराने, जमे हुये शब्दों के मुकाबले 
में अपने आप मर जाते और आवश्यक शब्द भाषा में खप जाते-- 
किसी दल को यह आग्रह न होता कि नहीं, हमारी भाषा में तो केबल 
यहों अरबी फारसी शब्द आयेंगे, और न किसी दल को एक भिन्‍न 
लिपि में लिख कर एक भिन्‍न शेली ओर एक भिन्न साहित्य की 
सृष्टि करने का आग्रह होता | यदि आज अंगरेज़ी में सो दो सो अंगरेज़ी 
शब्दों के अरबी फारसी पर्याय जोड़ भी दिये जाये, तो चूँकि किसी 
अँग्रज़ी लेखक को इन अरबी फ़ारसी शब्दों के प्रति कोई आग्रह न होगा, 
वे चलेंगे हो नहीं-अधिक से अधिक कोष में पड़े रहेंगे। स्पष्ट है कि 
हिन्दी क अँगरज़ी या किसी अन्य प्रदेश की एक लिपि में, एक संस्कृति 
बाले लेखकों हारा लिखी जाने वाली एकमात्र भाषा से तुलना को 
जा सकती | हिन्दी की विशेष परिस्थिति हैं। हिन्दी का पाला उदू से 
पड़ा हैं जिससे उसका पग पग पर मुकाबला हें। ओर उदू ने प्रण कर 
रक्खा है कि बह हिन्दी का शब्द चारों तरफ से निराश और लाचार 
होकर ही लेगी ओर वह अपना प्रण पूर्ण रूप से निभा रही है। ( उदू 
लिपि की अपूणता के कारण इस प्रण के निमाने में ओर भी सद्दायता मिल 
रही है । ) उद्‌ बाले हिन्दी शब्दों का बहिष्कार करने पर तुले हुये हें । 
फिर हिन्दी किस प्रकार सब कुछु भूल कर 'उदार! बन जाय ! यह. 
'उदारता? तो मौत का फन्‍्दा प्रमाणित होगी । क्‍ 

(४ ) हिन्दी में हिन्दी शब्दों के उदू परयायों को ध्वनि का अन्तर 
करके लिया जा सकता हे। 

ब्फेे 


परन्तु कितने शब्दों को लिया जा सकता हे! आशार्था और 








नच्ज् 


द्वंतवादियों के कुछ तक 


१९ 


डॉ 


दशमलब”, आकाश” और “आसमान में ध्वनि का अन्तर किस प्रकार 
किया जाय ? ओर फिर ध्वनि का अन्तर इसलिये ज़बद॒स्ती करें कि 
उन शब्दों को किसी प्रकार खपाना ज़रूरी है अथवा आवश्यकता के 
अनुसार कर ? 

अगरेज़ी में तीन शब्द हैं, '((ऊाईटए, 505०! और 
(70575णा८ | तीनों मे भेद है। इमारे सामने भी तीन शब्द हैं, 'परामश', 
सलाह” और 'मशबिरा', जिनमें से दो--'सलाह' और 'मशविरा--उर्दू 
में चलते हैं, तीसरा परामश' नहीं चलता। यदि हम इन्हें अँगरेजी के 
तीन शब्दों के अर्थ में रूढ़ कर लेते हैं, तो क्या 'परामश* उदू' में भी 
चलने लगेगा ? कदापि नहीं | उदू बाले या तो सलाह” और 'सशबविराँ 
'को ही तीनों अ्र्थों में रूह कर लेंगे या एक तीरुरा शब्द अरबी फारसी 
से और गढ़ लेंगे । फल वह होगा कि बोलचाल में केबल दो--'सलाह” 
और “मशविरा--ही चलेंगे, ओर इसलिये 'परामश” घीरे घीरे हिन्दी 
साहित्य से भी लुप्त हो जायगा। हिन्दी में दृष्टि, 'नज़र' और “निगाह 
तीनों चलते हैं, ओर कितने ही प्रयोग ऐसे हैं जहाँ पर एक के बजाय 
दूसरा शब्द नहीं रक्खा जा सकता। परन्तु उदू में ऐसे सब प्रयोग 
केवल नज़र' और “निगाह! से हो जाते हैं। उदू' में दृष्टि! का प्रवेश 


शपथ 


नहीं 
“नियाह! ही चलते हैं, दृष्टि! नहीं चलता । हम हिन्दी वाले '9४८४६४८४ 
के लिये मोसम! और “5८०४5०7? के लिये ऋत॒” का प्रयोग करते हैं, 
परन्ठ उदू वालों ने मौसम” को दोनों अर्थों में रूढ़ कर लिया हे-वे यह 
मी कहते हैं आज का मौसम अच्छा हें" ओर यह भी कहते हैं जाड़े 
के मोसम में !! फलतः बोलचाल से ऋतु” शब्द उठता चला जा रहा है 
ओर उसकी जगह भी मौसम” ले रहा है। &ी राजगोपालाचारी ने फर्माया है 
कि अगरेज़ो में कोई कहता है ॥ ॥700एछ77, कोई ॥ एछछा८शंए९ प६, 
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आम8 ० 40, कोई प्‌ 8ए७ ४ 500फ-०व 82 ० 70, इसी प्रकार 
एछा08 07 ॥६., केडि 4 ध5ए2 9 #00एछ42(४2 05 ए, दे 87 
फ पा फिट जम ४० कण लक जाई कह 52४3 भर ९ #ऋआंन्व्या के ०५ कपल ककआक रा आन +कर्नादक मे १ भमवकाआ मूत्कपमुलक यह 
हुन्टुहताना से हुनठा। उठ क सभी शब्दां के लिय शब्जाइश हां सकते 
जय 

55५५२ को ब्ू 8] हर 8. सुहाा७. 

(०० था 0 इ भ लक र ० हा तल पथ बा उब ह हु ६9७ %णज बेन सम पलमन«कक जम सु ०णाम हु ता ५ मम 

द थ्य ड्स लकाश भाड़ "छू हा जायणां खादद राजा जा ता श्यप 

हाय 

ना पक थ्र्णो नाप '- अन्य धाप कन्यात्क सु 4. हे ड्् न 9 ४ हक कप न द्र्यः जलन न्यो |] 
ला का इस प्रकार दामल का समछा बचाने का सलाह ने दुग ) | 


भू आर क्र 0७... हा आ 


प्रथम तो हिन्दी और उद म॑ क्रियाओं, विभमक्लकियों ओर थोड़े से देशज 


शब्दों को छोड़कर और सब शब्द भिन्‍न भिन्‍न हैं। आज भी भिन्न 
शब्दों की संख्या २० हज़ार से अधिक हैं, ओर दिन पर दिन बहती जाती 
| जिस भौघा की कुल शब्द-संख्वा लगभग ४० हज़ार हो, उससे 


२० हज़ार शब्दों के--और बह मी ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्दों के-- 


कद हैँ, 
# जोर 


२० हज़ार ओर पर्वाय जोड़ देना भाषा को उस बच्चे के समान बना 


देना होगा जिसकी टांगें तो दो हों परन्‍्ठ दो सिर हों और जुड़े हुये दो 
पेट हों | चह भाषा काम की चीज़ नहीं रहेगी। बह नुमाइश मे रखने की चीज़ 
हो जायगी | अगरेज़ी ने #झस्त2४0०0', )४#९४27८०?, 37” ज़ेंसे हज़ारों 
शब्दों के दजनों या दो दो पर्याय नहीं हैं और न इस प्रकार के हज़ारों शब्दों 
के दो दो पर्यावों मं ध्वनि का अन्तर करना संभव है। अंगरेज़ी में. सब 


का 


शब्द > ए्‌ः रे ४ 5 पर पर म हट नं फिय्यान ०० प्रन्तु कल 
प्रारिभापिक शब्द भी एक ही एक हैं और उनके अथ निश्चित हैं, परन्तु हिन्दी 
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और उद्‌ के पारिमाषिक शब्द सवंधा मभिन्‍न हैं। पारिभाषिक शब्द 


है 


लत अप 7 त्् >> के च करने पतन द्द्न न्ट्क श आलार्क शक (नल न के रो शीघ्र 
ब्लन को £ए७ ४०! केसे जे आकार आअभझूद नह ३ आरन हज़ार! ६ | हा ॥! 


री 2 डिक नि तर कक जल 5 किम ले लिआल०- बे दिन भ॑ 

ताखों ) पारिमापषिक शब्द के जोईे रखकर भाषा से एक दिन भी काम चल 
सकता है, आर न इन्ह सत्यक का सचादया जा सकता हू । द्सरं, य्दू लिपि 

न ् हा 

िकगग मसल अब ५ कै की... आन बिक $+% हु हाहन्पक न लेखे कि लक _अकसलदफ न ज्ु कं" मी यृ हक अंग रो 8 हिट 
रे हनदा के दज़ारा शब्द लिख हा नहा जा सकते | तासर, याद अंगरजा मर 
एक आह है हण्क ० /हल 3 दज्ंन याय॑ 52 न्न्ल ए्‌ हू: हांगभय ८ पु ये ८28 हा दे गिमिय 
एक एक शब्द के दज्जनां पर्याव हु तो एक एक शब्द के दजनों अथ भी हं, 
प्रो हमें पनी थाषा को सम । न गरेजी 

ओर हमें अपनी भाषा को समृद्ध बनाने के लिये अगरेज़ी के सभी पर्याव- 


रे 


बाची शब्दों के उतने ही पर्याय हे ढने की ज़रूरत नहीं--हम भी अपना एक 








तब ही क हज कछ हे न्‍ (७ 
छतचाददया के कुछु तक १७ 


हो शब्द कई श्रथों में रूढ़ कर सकते हैं जेसे कितने ही शब्द ईंस समय भी 
कई कई अर्थों में रूढ़ हैं, हिन्दी में मी और उद्‌ में भी | सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि यदि अंगरेजी मं एक एक शब्द के कई कई पयाँय हैं तो 
उनका प्रयोग, ध्वनि का अन्तर करके या ध्वनि का अन्तर किये बिना, 
अगरेज़ी के समी लेखक करते हैं आर उन्हें एक ही लिपि में लिखते हं--न 
अंगरेज़ी के लेखक हिन्दी उदू के लेखकों की भाँति दो दलों में बंटे हुये हैं 
ओऔर न अँगरेज़ी हिन्दी उदू की भाँति दो लिपियों में लिखी जाती है। 
स्पष्ट हैं, अगरेज़ी की तुलना हिन्दी या हिन्दुस्तानी से नहीं की जा सकती, 
ओर न अगरेज़ी कोष की ठुलना हिन्दी कोष + उदू कोष से की जा 
सकती है | यदि हम आज अपने शब्दों के साथ उदू पर्याव जोड़ भी लें, 
तो उदू लेखक हिन्दी पर्यायों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। 
हम यदि “592८८४*, (8८0प्रा5७, 2०टाप्फ्ट), +ीर', 24072०5४, 
आदि की ध्वनि को स्पष्ट करने के लिये 'माषण' / वक्ता, व्याख्यान, 
अबचनो, अमिमाषण', आदि के साथ 'तकरीर! को और जोड़ भी लें, तो 
भी उदू वालों कों सिचा 'तकरीर! के और कोई शब्द स्वीकार न होगा 
( ओरईहोगा भी तो १८८घा८, '59९९८०', +शरट, आदि, हिन्दी का शब्द 
हीं ), ओर फलतः सब अथ “तकरीर' में ही रूढ़ हो जायँगे, केवल “तकरीर 
बोलचाल में चलेगा ओर शेष सब मर जायँगे द 
हमसे प्रावः कहा जाता है, अरे, एक एक शब्द के अनेक हिन्दी पर्याय 
याद करते हो या नहीं ( कितने शब्दों के ! ), एक उद पर्याय ( क्‍या वह 
सदेव एक ही होगा १) ओर याद कर लो | उत्तर मं इतना कहना काफी 


हैं--क्या उदू बाले भी उदू पर्यायों के साथ एक एछक हिन्दी पर्याय 
याद करने को तेयार हैं १ 

सारांश यह कि ध्वनि में अन्तर करके उदू शब्द ग्रहण करने वाला खेल 
एक इृद तक ही--बहुत कम शब्दों के विषय में-->खेलना संभव है, ओर 
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उस हृद तक भी अपने शब्दों के मत हो जाने का पूरा भय है क्‍योंकि दूसरी 
पार्टी यह खेल हमारे साथ खेलने के लिये तेयार नहीं | 
५ ) उद्‌ लेखक भाषा के मामले में सजग ओर जागरूक ( ]87808£22: 

८०ए5ल088 ) हैं, हिन्दी लेखक नहीं हैं । 

इसी का तो रोना है | मुसलमानों ने ज़माने से उदू के विषय में प्यूरिटन 
( विशुद्धतावादी ) रुख ग्रहण कर रक्‍्खा है | वे अपनी माषा और संस्कृति 
के मामले में जागरूक और साबधान रहे हैं, ओर हैं | वे जान-बूककर हिन्दी 
शब्दों का वहिष्कार करते हैं| उनकी देखा देखी उदूं के हिन्दू लेखकों ने 
भी बेसा ही किया ( और कर रहे हैं ), परन्तु हिन्दी वालों ने भाषा का महत्व 
नहीं समझता, उन्होंने उसकी शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया और बिना 
संकोच और सोच-बिचार के अपनी भाषा में अनावश्यक अरबी-फारसी शब्दों 
को घुसने दिया। इसी अवत्ति को अब बदलना है। यदि इस प्रवत्ति को 
नहीं बदला गया तो हिन्दी उदू में बदल जायगी | सदेव से इतिहास में दो 
भाषाओं (या दो शब्दों ) की प्रतिद्वन्द्विता में उसी की भाषा ( या शब्द ) 
को विजय होती आई है जो उसका अपेनज्ञाकत अधिक ध्यान रखता है और 
उससे अधिक दृह्ता के साथ चिपका रहता है | 


३. कया करें ? 


अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी के इस दतवाद को किस प्रकार दूर किया 
जाय, और इससे हिन्दी को जो खतरा पेदा हो गया है, उससे हिन्दी की रक्षा 
किस प्रकार की जाय | यह हिन्दी के विद्वानों, हिन्दी-प्रेमियों, हिन्दी-हिलेषियों 
और हिन्दी की संस्थाओं के लिये अत्यंत विचारणीय और चिंतनीय विघय 
होना चाहिये | इस सम्बंध में शीघ्र ही कदम उठना चाहिये। विद्वानों के 
बिचाराथ कुछ सुझाव नीचे दिये जाते हैं ! 

( १ ) हिन्दी का स्वरूप निश्चित हो जाना चाहिये। हिन्दी में इस 
समय जो घाँघली चल रही है, उसे समाप्त कर हिन्दी का छक निश्चित, 
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सर्वमान्य और सबसुलभ रवरूप उपस्थित किया जाय । हिंन्दी के चोटी के 
विद्वान्‌ माघा का आदर्श सामने रक्‍्खें और हिन्दी के जो लेखक मनमानी 
करने पर तुले हुये हैं उन पर अंकुश लगायें | हिन्दो-प्रदेश बहुत विशाल है, 
ओर दिन पर दिन हिन्दी का क्षेत्र और वढ़ता जा रहा है | यदि हिन्दी के 
स्वरूप को निश्चित करने का ओर उसे परिमाजित और परिष्कृत करने का 
प्रयत्न न किया गया तो 'हिन्दी' नाम की कोई एक ऐसी भाषा न रहेगी 
जिसका हिन्दी-क्षेत्र के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक ही रूप हो 
ओर जिसे एक लेखक जिस रूप में लिखे उसी में दूसरा लेखक लिखे [| 
भाषा अपना काम तभी कर सकती है जब वह जेंसी यहाँ लिखी जाती है बेसी 
ही हज़ार मील की दूरी पर लिखी जाबव । हिन्दी के स्वरूप को निश्चित करने 
के विषय में व्याकरण (मुख्यतः लिंग और वचन ), स्पेलिंग ( उदाहरणाथ, 
संबंध या सम्बन्ध ); शब्दों के रूप ( उदाहरणाथं, कोठरी हो या कोठड़ी, 
बौछार या बौछाइ, अमरीकी या ग्रमरीकन, जाय गा, जावेगा, जायेगा या जाएगा 
(या जाब्रेंगा ), मोसम या मोसिम, पहले या पहिले, वापस या बापिस, सिर या 
सर, डिब्बा या डब्बा, घबरा या घबड़ा, खेती बारी या खेती बाड़ी, तबियत या 
तबीअ्रत, फ़स्ल या फसल, बटेन या वरतानिया; बटिश या बर्तानवी, सोवियत 
या सोवियट, अतलांतक या अटलटिक, अमेरिका या अमरीका, स्थाम (देश ) 
या श्याम ( देश ), वर्मा या ब्रह्मा, दविखन, दक्खन या दक्तिण, पूरे या 
पूरब, पच्चीस या पबच्चिस, चवालीस, चवालिस या चौचालीस, आदि, आदि ), 
आदि सम्बंधी कितनी ही बातें हैं जिन्हें निश्चित करने की आवश्यकता है#, 


# श्रीयुत रामचद्ग वर्मा ने अपनी बहुमुक्य पुस्तक “अच्छी हिन्दी' मे ऐसी 
बहुत सी बार्तों की ओर ध्यान खींचा है। उन्होंने भाषा और लिपि कौ अनेक 
आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दिल्लाया हे | हर का विषय है कि काशी में 
एक भाषा-संस्कार-समिति बनो है जिसका उद्दे श्य भाषा का संस्कार करना है। 
यह समिति उस संगठन का बीज्-रूप हो सकती है जिसकी हिन्दी के स्वरूप 
को निश्चित करने के लिये ग्रावश्यकृता है । 
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परन्तु यहाँ केबल अरबी फारसी शब्दों के विषय में हिन्दों के स्वरूप के 
निश्चयीकरण पर थोड़ा सा विचार किया जायगा | ! 
जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, अरबी फारसी शब्दों के संबंध सें 
हमें प्रचलित-वाद से सहायटा नहीं मिलती हिन्दी-प्रदेश का ऐसा कोई 
कोना नहीं है जहाँ के कुछ लोग जुमा), 'जुमेरात! और पीर! न बोलते 
हों, परन्ठ इस कारण वे हिन्दी में 'शुक्र, बृहस्पत” और “सोमवबार'! के साथ 
साथ नहीं लिये जा सकते | और हिन्दी-प्रदेश में शिक्षि समाज का ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं है जो 'क्राइडे”, 'थसेडे?, 'मंडे?, 'संडे', आदि न बोलता हो 
( खड़ी वोली में ही ), परन्तु इस कारण वे भी हिन्दी में नहों लिये जा 
सकते | परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि हमें सव अरबी फारसी शब्दों को 
हिन्दी में से निकाल देना चाहिये | हमें बहुत से अंगरेज़ी शब्दों को रखना है 
और आगे भी वहुत से अँगरेजी शब्दों को लेना है | इसी प्रकार हमें बहुत 
से अरबी फारसी शब्दों को रखना है ओर आगे भी बहुत से अरबी फ़ारसी 
शब्दों को लेना है। क्‍या अँगरेजी ओर क्‍या अरबी फारसी, दोनों के विध्रय 
में हमारे सिद्धान्त एक से होने चाहिये | अन्तर केवल इस वात से पड़ता है कि 
खड़ी बोली लिखने बालों में, कम से कम अभी तक, ऐसा कोई दल नहीं 
जिसका अँगरेज़ी शब्दों अर्थात्‌ 'इच्चलिस्तानी! के प्रति आग्रह हो। फलत: 
अनावश्यक अँगरेज़ी शब्द साहित्य में प्रवेश नहीं करने पाते | सब खड़ी 
बोली लिखनेवाले--हिन्दीवाले ओर उर्दुवाले--लिखते समय अगरेज़ी शब्दों 
से सतक रहते हैं, उन्हें वोलचाल में प्रचलित होते हुए भी नहीं लिखते यदि 


उनके अपने अपने पर्याव मौजूद हैं या बनाये जा सकते हैं, और प्रत्येक 


अगरेज़ी शब्द को ठोंक वजा कर और नितान्त आवश्यक समझ कर ही 
लिखते हैं | उर्द वाले इसी प्रकार हिन्दी शब्दों से भी सतंक रहते हें, परन्तु 
हिन्दी चाले अरबी फारसी शब्दों को अपना ही माल समभते हैं ओर इच्छा- 
नुसार चाहे जिस अरबीं फारसी शब्द को ला बेठालते हैं--कभी यह सोचने 
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का कष्ट नहीं करते कि उधार मांगने की आवश्यकता भी है या नहीं, और 
न यह सोचते हैं कि ऐसा करने का क्‍या परिणाम हो रहा है ओर अपने घर 
को दांलत पर क्या गुज़र रही है | 

कहने का तात्यय यह है कि अरबा फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित 
होनी चाहिये, और जो श्ररव्री फारती शब्द आवश्यक हैं अथवा जिन्हें 
बरिस्थिति दखते हुये रखना अभीष्ट है उन्हें छोड़ कर शेप का बहिष्कार कर 
देना चाहिये और भविष्य के लिये भी बिना सोचे समझे अनावश्यक उद 
शब्दों को हिन्दी में शुसेढ़ने की बढ़ती हुई पद्कत्ति का दमन कर उन सिद्धान्तों 
को स्थिर कर देना चाहिये जिनके अनुसार अरबी फारसी शब्द अहण किये 
जा सकते हैं। हिन्दी के एक स्टेंडड कोप का निर्माण किया जाय जिसमें 
शब्द निश्चित किये हुये रूप, निश्चित की हुई स्पेलिंग में, निश्चित की हुई 
लिंग के संकेत, आदि के साथ तो छुपे ही, उसमें केवल उन्हीं अरबी फारसी 
(या आअगरेज़ी ) शब्दों का समावेश किया जाय जो हिंन्दी में ग्रहीत माने 
जाये। जिन उर्दू शब्दों का हिंन्दीसे वहिष्कार होना चाहिये उनकी एक 
तालिका अलग से भी सूचनार्थ प्रकाशित की जाय | 

स्पष्ट है, यह स्टेंडड कोष हिन्दी-शब्द-सागर से बहुत भिन्न होगा । 
हिन्दी-शब्द-सागर में से वे सब अरबी फारसी शब्द निकालना पड़ेंगे जिनको ' 
हिन्दी में स्थान नहीं दिया जा सकता | यदि नागरी प्रचारिणी समा को उद 
शब्दों और “उर्दू शेली” से विशेष प्रेम है, तो वह उस शैली? के शब्दों को 
अलग कोपष-बद्ध करके उसी 'शेली' की लिपि में छाप दे, और उसे अप- 
2-डेट रखने के लिये अपने कोष-फंड का आधा रुपया इयरसाक कर दे #। 


्ु 





६७७७ ७००७३७४४७७॥४७७ ७७४४5 ७००७८ य5 का 4क, 


# जब रूस, चीन, आदि विदेश 'हिन्दी' के स्टेंडड कोष की मांग करें, 
तो नागरी अचारिणी सभा चाहे तो केवल हिन्दी शेत्रौ का स्टेंडर्ड कोष 
मेज दें और चाहे तो उसके साथ उर्दू 'शेल्ती' का उर्दू लिपि में छुपा हुआ 
उद्द-कोष भी भेज दे । नागरो हिन्दी-कोष में अंजुमन-तरक्को-डर्दू के पास से 
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बेचारे हिन्दी के कोष-प्रकाशकों का काग़ज़ और रुपया और हिन्दी के 
कोष-याठकों का समय नष्ट नहीं होना चाहिये | 

ज्यों ज्यों हिन्दी का शब्द-भांडार बढ़े त्वों त्यों हिन्दी के स्टेंडड 
कोष का आकार भी बढ़े, परन्ठु उसमें सदेव वे ही अरबी फ़ारसी शब्द 
समाविष्ट किये जाये जो स्टेंडड हिन्दी में ग्रहीत समझे जायें। ऐसा नहीं 
होना चाहिये कि जिस किसी लेखक ने हिन्दी में जिस किसी उदू शब्द का 
प्रयोग कर दिया, उसे हिन्दी कोष में उठा कर घर दिया। 

अरबी फारसी शब्दों की सादा जिन सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित 
होनी चाहिये, यहाँ उनका आभास देना अनुचित न होगा | इस समय हिन्दी 
में प्रचलित श्ररत्री फारसी शब्द निम्नलिखित वर्गों में बाँटे जा सकते हैं। 
ऊपर जो अरबी फारसी शब्द इकट्ठे किये गये हैं वे सव के सब इन बर्गों में 
बिभक्त हो जाते हैं | इनके अतिरिक्त हिन्दी में प्रचलित कुछ अन्य अरबी 
फारसी शब्द भी प्रत्येक च्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये हैं--- 

(अर ) वे अरबी फारसी शब्द जिनके देशज (या संरुक्ृत तद्धब ) 
पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिन्हें हिन्दी में से तुरंत निकाल 
देना चाहिये | उदाहरण-- 

तलाश ( खोज ), सूराख ( छेद ), सुख ( लाल ), वज़नी ( भारी, गरू ), 
बज़न (बोर ) बर्दाश्त करना ( सहना ), शोरगुल ( हल्ला, दुन्द ); 
तमग्रा ( बिल्‍ला ) सहन ( आँगन ), वेशुमार (अनणगिनती ), स्थाह 
( काला ), ज़द ( पीला ), आबपाशी ( सिंचाई ), काश्त ( खेती ), पेंदावार 

( उपज ) जरखेज ( उपजाऊ ); काश्तकार ( किसान ); ज़वर ( गहना ), 

आये हुये सम्पूर्ण उ्द-कोष को समाया आये हुये सम्पूर्ण उर्द-कोष को समाया हुआ देख कर विदेशों को हैरानी तो 
न हो और इसमें लब्बा ओर हानि तो न उठाना पड़े | जो भाषा अपने को एक 
झत्ग स्वतंत्र भाषा कहती है, अपना अलग नाम रखती है और अपने को 
अलग दिपि म॑ दिखती है, उसका अपना अलग कोष भी होना चाहिये जो 
केबल उसी का हो और उसे छोड कर ओर किसी का न हो । 
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ज़िक्र ( चर्चा ), दाग़ ( घब्बा )) फतह (जीत ), दद ( पीड़ा; पीर ) 
इफरात ( बहुतायत ), गुम होना ( खो जाना ); तलाश करना ( खोजना, 
डूँढुना ), गुफ्तगू ( बातचीत ), इजाफा ( बढ़ोत्री, बढ़ती ), कुतरा ( बूँद ); 
जुक॒ता ( बिन्दी ), रोशनी ( उजाला ), आवादी ( बस्ती ), इज़म करना 
( पचाना ), खत ( चिट॒ठों ), श॒ुज्ञारना ( बिताना ), गुज़रना ( निकलना है 
दरिवाफ्त (पूछना ), जंग ( लड़ाई ), तरक्की ( बढ़ती ) सुवारकवाद 
६ बधाई ), ज़र्म ( घाव ); ज़ख्मी ( घायल ), तकसीम करना ( बाँटना ), 
दरम्वान ( बीच ), सख्त ( कड़ा ), नज़दीक ( पास ); मेहमान ( पाहुन ५ 
बगैर ( बिना ), दावरा ( बेरा ), सलूक ( बर्तावा, )) फर्ज करो ( मान लो ), 
तारीफ ( बड़ाई ), हमला ( चढ़ाई ); तफरीह ( मन चहलाव ), वलबा 
( दंगा ) गद ( धूल ), वारिश ( मेंह ); इन्तज़ार ( बाद 3 इत्तमाल करना 
( बर्तना ), वू ( महक ), तरीका ( ढंग ), जज््ब करना ( सीखना ); साया 
( छाँई ), वुलुग ( बड़े बूढ़े ), अज्ीज़ ( बड़े बूढ़े ), अज़ीज़ ( सगे संबंधी ), 
सब्ज़ी ( तरकारो, भाजो ) ताल्‍्लुक ( लगाव ), तादाद ( गिदती ), कमरबंद 
( नाला ), सैलाब ( बाढ़, वहिया ), सुबह ( सवेरा ), दिल (जी ), तझुती 
( पट्टी ), किताब ( पोथी ), अन्दरूनी ( मीतरी ), अन्दर ( मौतर ), दरख़त 
( पैंड ), आहिस्ता ( धीरे ), ताज्जुब ( अचरज ), पेशगी ( श्रगाऊ, वबाना ), 
सतंबा ( बार ), तरफ ( ओर ), मुलाज़िम ( नौकर ), मुलाज़मत ( नोकरी ), 


जी 


इन्कार करना ( मना करना ); झुमानिवत ( मनाही ), राहत (चेन ), 


हिफाज़त से ( सेमालकर ); आमदरफ्त ( आना जाना, अजधाजाही ), खरीदना 
( मोल लेना ); बुनियाद ( नींच ), खातिर तवाज़ो ( आब मगत ), वाकिफ 
( जानकार ); वाकफियत ( जानकारी ), ग़ल्ला ( अनाज ); बीबी ( बहू » 
आवाज देना ( पुकारना, गुहराना ) जरा ( तनिक ), खौफ ( डर ); खुन 
€ लोहू ), चिराग़ ( दिया ), काबू ( वस ), को (उल्टी ), को करना (उल्टी 
करना; ओकना ); शिकन (सिकुड़न ), बुज़दिल ( डरपोक ), शरीफ ( मला ) 









२५ हिन्दों की अपनी समस्या 


यह भूलना न चाहिये कि अरबो फारसी और उदृ का प्रभाव जनता-- 
गाँवों में दसने वाली जनता जो सम्पूर्ण जन-संख्या का ६० प्रतिशत है और 
शहरों में भी निम्नव्ग की जनता--की भाषा पर बहुत कम्र पड़ा है। शहरों 
में स्त्रियों की माया अर्थात घर के मीतर बोली जाने वाली माषा--वास्तविक 
मातृ-माया--पर भी विदेशी प्रभाव बहुत कम पड़ा है । अरबी फ़ारसी शब्दों 
का वाहुल्य तो अदालतों, कचहरियों, दफ्तरों, पुलिस की चोकियों, म्यूनि- 
सपेलणटियों, आदि के चारों तरफ मडराने वाले लोगों की वोलचाल में 
मिलता है क्योंकि इन सब जगहों में विदेशी शासन ने पहले फ़ारसी को 
ओर फिर उद को बैठा रकक्‍खा है | इमारी मानसिक गुलामी ने इन्हीं 
लोगों कीं,भाषा को प्रधानता दे दी है| ( जिस प्रकार आज इ गलिस्तानी 
की नकल करना शिष्टता का ट ड-माके बन गया है ; कांग्रेस के नेता आपस 
में ओर बोलचाल में उस उद्‌ उफ हिन्दुस्तानी का प्रयोग नहीं करते जिसे 
वे जनता के सामने जनता की भाषा कहकर मंच से बोलते हैं, चरन्‌ शुद्ध 
इ गलिस्तानी बोलते हैं )। अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, विदेशी 
शासन ओर बविदेशियत के पीछे नोन सत्त_ बाँवकर चलने वाले, गाँवीवादी, 
राष्ट्रवादी, घोर राष्ट्रीयता और शुद्ध स्वदेशी के पुजारी कांग्रेसजनों को भीं 
यही भाषा प्रिय है। उन्हें भाषा छोड़कर शेष सब स्वदेशी और जनता का 
प्रिय है। भाषा के मामले में अदालतों की मापा हीं उनका आदश है। 
( चाहे जब युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाकर “हिन्दुस्तानी? सुन द 
लीजिये ; उदाहरणाथ, सबके मु ह से मझुल्क' सुन पड़ेगा--बेचारा देश अपने 
ही देश में देशियों द्वारा देश से निवाँसित मिलेगा ) |, सारांश यह कि 
अआसफहम), वोलचाल?, प्रचलित” का साप-दंड शहरों ( और बह भी 
मुख्यतः दिल्‍ली और लखनऊ के बीच के शहरों ) के इसी कलमजीबो, 
अर्ध-राजनीतिक अत्यल्पसंख्यक वर्ग की वोलचाल ( और वह भी घर के 
बाहर की बोलचाल--सु शीजी घर में “जोजे” नहीं, (हमार मेहरारूए ही कहते 


क्या करें ? स्प्ू 


न पड़ते हैं ) हो गया है। चूँ कि इस समय राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, 
ग्राथिक, सभी हलचलों में शहरवालों के हाथ में प्रभ्नुत्व है, प्रत्येक बात शहरों 
के मापदंड से नापी जाती है। विदेशी शासन ने शहरों को गाँवों से ओर 
बुद्धि जीबी बग को बास्तबिक जनता से इतना दूर कर दिया है कि शहरवाल्ते 
हर एक बात को अपने दृष्टिकोण से देखने के आदी हो गये हैं। भाषा के 
मामले में भी यही वात है। लखनऊं में हिन्दुस्तानीवादी बढ़े तपाक 
पूछेंगे, म्याँ, यहाँ अतिथि! कौन वोलता है ( बिलकुल ठीक ); और 
मेहमान! को ( “गेस्ट! को नहीं ) हिन्दुस्तानी! की उपाधि दे दंगे, मानो 
लखनऊ से तीन कोस पर चारों ओर बसने वाले विशाल जन समुदाव मं; 
जिनसे अवध आवबाद है, चलने वाले 'पाहुन' शब्द का कोई महत्व ही न 
हो | हिन्दी वाले जब लिखने बेठेंगे तो या तो मेहमान रहने देंगे या उसके 


! कु 


स्थान पर अतिथि” धर देंगे जिसे कोई नहीं बोलता । पाहुन” उन्हें भी नह 
सूकेगा या रुचेगा | 
तात्यय यह कि हिन्दी वाले, जो अपनी भाषा के लिये जनता को भाषा: 
होने का दावा करते हैं, वा तो एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में प्रचलित अरबी 
फारसी शब्दों को हज़म' कर लेंगे जो दाल में नमक के वरावर भी नहीं है 
या उनके स्थान मं अमर-कोप से शब्द चुन लायंगे जिन्हें कोई नहीं: 
बोलता--कथा कहते समय पंडितजी भी नहीं बोलते ।# अपने घर की दोलत--- 
चास्तविक हिन्दी शब्द जो अधिकांश ज नता और वास्तविक मात-भाषा में 
प्रचलित हें--नहीं उच 
हे ( उर्दू फसाहत-चाद ), प्राचीन हिन्दी साहित्य में ऐसा नहीं है, 
उसमें देशन और तझ्धव शब्द निसंकोच भाव से ओर धड़ह्ले से आते हैं और 


गी । यह सत्य है कि हिन्दी में यह प्रवत्ति उदूं से 


बाद ही को हम उद के प्रवाह म॑ वह गये | परन्तु यदि आज हिन्दी को उद 


*ऐसे ही शब्दों के कारण 'हिल्दी” प्र कृत्रिम! होने का ल्ांछन लगाया 
जाता है | आगे देखिये । 








२६ हिन्दी की अपनी समस्या 


से लोहा लेना है, बोलचाल की भाषा बनना हे तो उसे इस ग्रवत्ति का 
सुरन्त त्याग कर बाझतव में जनता की भाषा बनना पड़ेगा | अनुनय विनय! 
का मोह त्याग कर 'चिसैरी? को अपनाना पड़ेगा; नहीं तो शिष्ट बोलचाल में 
आरजू मिन्‍नत? ही चलता रहेगा । लाख प्रतीक्षा! लिखिये, शिष्ट बोलचाल 
सें “इन्तज़ार! ही चलेगा, परन्तु यदि साहित्यिक हिन्दी 'बाट! अपना लेगी 
तो शिष्ट बोलचाल में भी बाट” चल जायगा और यदि ऐसा नहीं करेगी तो 
जो जनता आज (वाट बोलती है बद्द भी “इन्तज़ार! बोलेगी, क्योंकि यह 
प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक आदमी अपनी से ऊ ची श्रेणी के आंदमी की 
बोलचाल को अपनाता है| जब तक साहित्यक हिन्दी “चिरोरी', वाट जेंसे 
ठेठ हिन्दो शब्दों को शिष्ट साहित्य में स्थान देगी नहीं, तब तक उच्च श्रेणियों 
ओर शहरवालों की इन शब्दों के प्रति किकक दूर होगी नहीं, और जब तक 
ये शब्द ऊँची श्रेणियों और शहरबालों की वोलचाल में स्थान पायेँंगे नहीं, 
तब तक इन शब्दों को बोलने वाली जनता भी इन शब्दों को गंचारू समझभेगी 
ओर इन्हें छोड़कर शिष्ट बोलचाल में प्रचलित अरबी फारसी शब्द अपनाती 
जायगी | इस प्रकार इन शब्दों को न अपना कर उनके स्थान में विदेशी 
शब्दों को प्रयुक्त करके एक ओर तो हिन्दी वाले साउदे के शब्दों में # अपनी 
मातृ-भाषा के प्रति अक्षुम्ब अपराध करेंगे और दूसरी ओर अपने इन शब्दों 
की मौत का कारण बनेंगे | 
यदि तनि+ ध्यान से देखा जाय तो हिन्दी में प्रचलित सेंकड़ों अरबी 
फारतो शब्दों के बोलचाल में प्रचलित ऐसे देशन ओर तद्धभव पर्याय मिल 
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जायेंगे जो या तो उनके अथ को शत प्रतिशत व्यक्त करते हैं या उनके भाव 
को भली भाँति प्रकट करने में सम हैं | हम दफ्तरों की भाषा सुनने ओर 
लिखने के इतने आदी हो गए. हैं कि ये शब्द कभी कभी ध्यान में नहीं आते । 
जब लेखक अति साधारण भाव या बस्तु के लिये किसी अरबी फारसी शब्द 
को सुनता है तो सोचने लगता है कि क्‍या मुसलमानों के आने से पूष हमारी 
बोलचाल में इसके लिये भी कोई शब्द नहीं था, ओर कल्पना करता है कि 
अगर यही बात उसकीं माता, दोदी या नानी ने कही होती तो किस प्रकार 
कही होती, और उसे ठुरनन्‍्त उसका देशज या तद्धव पर्याव सूक जाता है। 
ऊपर अरबी, फारसी शब्दों के साथ कोष्ठकों में जितने देशन ओर तद्भव 
शब्दों के उदाहरण दिये गये हैं उनमें से एक शब्द भी ऐसा नहीं जिसे 
लेखक बचपन में अपनी माता के मुख से नित्य न सुनता हो ( ओर जिसका 
अरबी फ़ारसी पर्याय उनके मुख से एक बार भी सुना हो ) और जिसे वह अब 
भी घर में सदेव न बोलता हो और इसलिये जो उसकी बास्तबिक सातृ-भाषा 
का, माँ के दूध के साथ मिला हुआ अपना प्रिय शब्द न हो। वास्तव में 
भाषा को तो हम कलमबालों ने बिगाड़ा है ओर हम ही उसे अपनी मातृ- 
भाषा से दूर लिये जा रहे हैं। जिन्होंने किसी स्कूल में शिक्षा नहीं पाई, वे 
ही मातृ-भाषा को विशुद्ध रूप में बोल रहे हैं, ओर किसी अ गरेजी या अरबी 
फारसी शब्द को प्रयुक्त किये बिना ऐसी धारा प्रचाह और सीधी चोट करने 
चाली बोलते हैं कि बाबू लोग सम्पूर्ण अंगरेज़ी ओर अरबी फारसी साहित्य 
चाट कर भी क्या बोलेगे | वाबू साहब साधारण सो बात भी अपनी अपद 
नोकरानी को नहीं समझा पाते, परन्तु नौकरानी को अपनी वात वाबू साहब 
को समभाने के लिये शब्दों कौ कमी महसूस नहीं होती । कारण यही है कि 
अगरेज़ी ओर उददूं पढ़ने वाले बाबू साहव का अपनी मातृ-माषा से कोई नाता 
रह नहीं गया, ओर नोकरानी को अपनी मातृ-भाषा के सिब्रा और कुछ 
आता नहीं। अगर हमारी हिन्दी भी ऐसी ह जिसे पढ़ कर बाबू साहब की 





श्प हिन्दी की अपनो समस्या 
अवस्था न सुधरे तो वेकार है उसका होना आर मूठ बात है उसे मातृ-भाषा 
बताना | 

आज हिन्दी एक विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा है मेँ 
नहीं आता कि उसे आमफहम' बनाने के लिये एक छोटे से वर्ग में प्रचलित 
अरबी फारसी शब्दों को घुसेड़ना ही क्‍यों आवश्यक है। इस भाषा का 
आधार खड़ी बोली है, खड़ी वोली के प्रत्येक देशल शब्द को, किसी भी 
अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में, हिन्दी में होने का जन्मसिद्ध अधिकार 
तो है ही, हिन्दी-प्रदेश की किसी भी जनपरदीय बोली के किसी देशज शब्द 
को भी अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में हिन्दी में होने का कहीं अधिक 


“| 


अधिकार है। दूसरे शब्दों में, इमें हिन्दी से उन सभी अरबी. फारसी शब्दों 
का बहिष्कार कर देना चाहिये जिनके देशज पर्याव हिन्दी-प्रदेश की किसी 
भी बोली में मोजूद हैं, ओर हिन्दी प्रदेश के किसी भी जनपद की बोलचाल 
में प्रचलित हैं। ये देशन शब्द अरबी फारसी शब्दों की अपेक्षा हमारे कहीं 
अधिक निकट हैं, और ये शब्द जीवित हैं जब कि इन अरबी फारसी शब्दों 
के संस्कत पर्याय बोलचाल भें प्रचलित नहीं है, इसलिये ये शब्द भाषा मेँ 
जान फू क देंगे ओर उसे वास्तव में आमफहम बना देंगे। इन शब्दों का 
कोई हिन्दुस्तानी मुकाबला न कर सकेगी । हिन्दुस्तानी का कोई समर्थक द्न 
शब्दों का विरोध न कर सकेगा। जब बोलचाल ही भाषा के आमफहम होने 

का माप-दंड है तो हम एक अरबी फारसी शब्द के बजाय हिन्दी-प्रदेश 
के किसी भी माग की जनता को बोलचाल में प्रचलित उसका देशज पर्याव 
क्यों न लें, मले ही वह अरबी फारसी शब्द भी कहीं बोलचाल म॑ चलता हो | 
हम हिन्दी जनता के किसी विशेष बरग या हिन्दी प्रदेश के किसी विशेष भाग 
को ग्रधानता क्‍यों दे ? आज खड़ी वोली हिन्दी केवल खड़ी बोली जनपद में 
नहीं बोली जाती | वह सम्पूण हिन्दी-प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि उसके 


किक + 


बोलने वाले सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश में फैले हुये हैं। हिन्दी-प्रदेश के प्रत्येक 
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भाग में उस भाग विशेष के देशन शब्द खड़ी बोलौ में प्रयुक्त होते हैं | 
सान लीजिये कहीं अरबी फारसी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं | हम प्रत्येक शब्द 
के दजनों पर्याय तो ले नहीं सकते। हमें भाषा को सावंदेशिक रूप देने 
के लिए सबसे अधिक निकट प्र्याव छाँट लेना है। क्‍यों न हम अरबी 
फ़ारसी शब्द के वजाय उसका कोई देशज -पर्याय छाँट ? हिन्दी सम्पूर्ण 
हिन्दी-प्रदेश की साहित्यिक भाषा इसीलिये है कि उसमें हिन्दी प्रदेश की 
सभी बोलियाँ अन्तनिहित हैं | जब हिन्दी ब्रज, अबधी, बुन्देली, कन्नौजी, 
छत्तीसगढ़ी, आदि बोलियों से अपना घरेलू नाता जोड़ती है तो उसे इन 
वोलियों को अरबी फारसी की अपेज्षा प्राथमिक मद्दत्व भी देना पड़ेगा, और 
चिदेशी माण्डार की ओर ताकने से पहले इन बोलियों के शब्द-भाण्डार से 
शब्द चयन करना होगा | इन हिन्दी बोलियों के बाद राजस्थानी और विहारी 
बोलियों की वारी आयगी जिनके बोलने वालों ने हिन्दी को अपनी साहित्यिक 
भाषा के रूप म॑ स्वीकार किया है| इतना बड़ा देशी खज़ाना सामने होते 
हुवे विदेशी शब्दों को अपनाना घोर मूखंता ओर पागलपन हे | ( हाँ, अगर 
हिन्दी को केवल शहरों के थोड़े से लोगों को और उनमें से भी केबल पुरुषों 
की भाषा बनाना अमीश्ट है, तो बात दूसरी है।) यही देशज-शब्द-प्रधान हिन्दी 
वास्तविक हिन्दुस्तानी या जनता की भाषा होगी जो सब प्रकार से स्वदेशी, 
बोलचाल को, जीवित भाषा होगी। यदि कोई हिन्दुस्तानी वाला कहेगा कि 
अरबी फारसी शब्द बोलचाल में प्रचलित है इसे क्‍यों नहीं लेते, तो हम कह 
सकेंगे कि इसका यह देशज़ या तद्धभव पर्याय भी वोलचाल में प्रचलित है 
इसलिये इसे ही क्‍यों न रहने दें ! बोलचाल में प्रचलित एक एक शब्द के 
डेह दर्जन पर्योयों को रखना है तो वे अपनी हिन्दुस्तानी में रक्खें, हमें इस 
; गड़बड़-घोटाले की आवश्यकता नहीं ( और उद्‌ को तो नहीं है ही--वह 
छोटे से वग में प्रचलित केबल अरबी फारसी शब्दों को ही लेकर संतुष्ट है )। 

यहाँ दो आक्षेपों का उत्तर देना असंगत न होगा | पहला आहेप यह 
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हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी में स्थानिकता का. दोष आ जायगा | 


उत्तर में इतना कहना ययथेष्ट है कि छोटे से बर्ग में प्रचलित अरबी फारसी 


शब्दों को लेना भी स्थानिकता के दोष से खाली नहीं है ( और उनके 
अप्रचलित संस्कृत पर्यायों को रखना तो नितान्त दोषपूरण है, कत्रिम है 
और, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, व्यथ प्रयास है )। यह बात दूसरी 
है कि राजनीतिक कारणों से अदालतों और कचहरियों में वेठकर ये अरबी 
फारसी शब्द हिन्दी-प्रदेश के शिक्षित समाज के विशिष्ट वर्गों से परिचित 
हो गये हैं ( इस प्रकार अँगरेज़ी शब्द भी शिक्षित समाज से परिचित हैं )। 
हमारे देशन और तद्भव शब्द भी, जिन्हें हम छॉँटे गे, साहित्यिक हिन्दी के 
द्वारा सब जगह एक समान परिचित हो जायेंगे । इतना श्रबश्य है कि प्रत्येक 
लेखक को चाहे जिस देशज शब्द को प्रयुक्त करने की स्व॒तंत्रता नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि ऐसा करने से तो खड़ी बोली हिन्दी के इतने ही रूप हो 
जायूँगे जितनी हिन्दी प्रदेश में बोलियाँ हैं, और सम्पूर्ण प्रदेश को एक 
साहित्यिक भाषा के सूत्र में बाँधने के लिये सब जगह एक समान रूप वाली 
कोई भाषा न रहेगी | इमें हिन्दी की बोलियों से शब्द सावधानी और सोच- 
विचार के साथ गअहण करने होंगे, ओर तब उन्हें हिन्दी में, साहित्यिक हिन्दी 
में, स्थान मिलेगा। परन्तु यह वात इससे सम्बंध रखती है कि भाषा का स्करूप 
किस प्रकार, किस ढंग से स्थिर किया जाय और कौन स्थिर करे, न कि 
इस सिद्धान्त से कि अरबी फारसी शब्दों के स्थान में उनके देशज पर्याय 
लेने चाहिए अथवा नहीं। भाषा का स्वरूप किस ढंग से स्थिर किया जाय 
आर कौन करे, इस पर आगे विचार किया जायगा। 

दूसरा आक्ञेप यह हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दो राष्ट्र-माषा होने के 
इतने उपयुक्त न रहेगी | परन्तु क्या इस समय अरबी फारसी शब्दों के 
कारण बह राष्ट्र-साषो होने के उससे अधिक उपयुक्त है १ जिन प्रान्तीय 


- भाषाओं से हिन्दी अपना सामीष्य जताती है उन भाषाओं के बोलने वालों 
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ब्द भी अपरिचित हैं। आज जिस अकार उन्हें 
ब्दों को सीखना पड़ता है उसी प्रकार वे उनके देशज 
लेंगे | फिर, यदि हिन्दी की सब बोलियों की तुलना 






। सा तद्भधव, वर् 
में वही हैं, केवल एक ही बस्तु या भाव के लिये भिन्न मिन्‍न देशज पर्याव 
मिन्‍न भिन्‍न बोलियों में प्रचलित हैं, अर्थात्‌ जिन घस्तुओं या माों के लिए 
खड़ी बोलीं में देशज शब्द हैं, लगभग उन्हीं वस्तुओं या भावों के लिये 
अन्य बोलियों में देशज शब्द हैं | दूसरे शब्दों में, जितने अरबी फारसी शब्दों 
के देशज पर्याय हमें समष्टि रूप में हिन्दी बोलियों से मिलन सकते हैं, उनमें 
से अधिकांश के देशज पर्याव हमें खड़ी बोली से ही मिल जावँगे, और शायद 
राष्ट्टभाषा हिन्दी का घोर से घोर समथक भी यह सलाह न देया कि खड़ी 
बोली हिन्दी को राष्ट्रभाषा के उपयुक्त बनाने के लिये खड़ी बोली की 
क्रियाओं और विभक्तियों को छोड़कर शेष सब देशज शब्दों के स्थान में 
संस्कृत शब्द घर दिये जायें । राष्ट्र-माषरा होने से पहले हिन्दी एक जीबित, 
एक जाति की बोलचाल की ओर एक प्रदेश की मात-भाषा है | राष्ट्-भाषा 
एक कत्रिम-भाषा नहीं हो सकती, ओर न एक कृत्रिम भाषा व्यंजना-शील 
« और प्रगतिशील भाषा हो सकती है और राष्ट्र का कार्य सम्पादन कर 
सकती है। अंगरेज़ी पहले एक जाति की मातृभाषा है ओर फिर एक 
विशाल साम्राज्य की राष्ट्रनमाषा | अँगरेज़ी को इस साम्राज्य की राष्ट्र-भाषा 
होने के उपयुक्त बनाने के लिये मातृ-भाषा अगरेज़ी म॑ से शब्द निकाल 


श 


निकाल कर उनके स्थान से साम्राज्य की अन्य भाषाओं के शब्द घरने 
की सलाह कोई न देगा और न ऐसा हो सकता है। अगरेज़ी भाषा का 
मूल आधार. अगरेज़ जाति ओर इज्ञलेंड की बोलचाल की भाषा ही हो 
सकती है | यह बात दूसरी है कि अगरेज़ी आवश्यक शब्द साम्राज्य कौ 
अन्य भोषात्रों से अहख करे | इसी प्रकार राष्ट्-भाषा हिन्दी का मूल आधार 
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हिन्दियों ओर हिन्दो प्रदेश की मातृ-माष्रा या बोलचाल को भाषा हो हो 
सकती है | इसमें कोई काट छाँट नहीं की जा सकती । हाँ, हिन्दी को यदि 
नये शब्दों की आवश्यकता पड़े और वे हिन्दी की प्रकृति के अनुसार हिन्दी 
के देशज स्त्रोतों ओर हिन्दी की स्वाभाविक उपजीव्य भाषा संस्कृत से न मिल 
सकें तो उन्हें इधर उघर न जा कर राष्ट्र की अन्य भाषाओं से अहण करना 
चाहिये | “राष्ट्-भाषा? का यही अर्थ हो सकता है। राष्ट्र-माषा बनाने के 
लिये किसी भाषा की प्रकृति नहीं बदली जा सकती ओर न उसकी निजी 
शब्दावली में परिवर्तन किया जा सकता है। सारांश यह कि पहले हिन्दी 
को अपनी बोलचाल की भाषा, अपने प्रदेश की मात-माषा बनाना चाहिये। 
किसी माषा का प्रचार अन्य भाषाओं के समीप होने के कारण नहीं होता, 
इससे प्रचार में आसानी भले ही हो जाय | किसी भाषा का प्रचार तो उस 
भाषा के बोलने वालों की शक्ति पर निभर है। जब वें ही उस भाषा को 
उसके लिखित रूप में नहीं बोलेंगे तो उसे दूसरे कंसे बॉल सकेंगे १. जब 
हिन्दी वाले जेसी हिन्दी लिखेंगे बेसी बोलेंगे, और जेसीं बोलेंगे बेसी 
लिखेंगे, अपना सारा काम काज उसमें करेंगे ओर उसमें उत्तम साहित्य की 
रचना करंगे तब हिन्दी में शक्ति आयेगी, उसके उदाहरण, मुहावरों आदि 
का आदर्श स्थिर होगा ओर बह चारों ओर फेल कर राष्ट्र-माषा का पद प्रास 
करेगी । हिन्दी को हिन्दी-प्रदेश की जनता की बोलचाल के निकट लाने 
के लिये हिन्दी के देशज शब्दों ओर घातुओं को पहला स्थान देना हों 
पड़ेगा । इसी प्रकार हिन्दी आमफहम, जनता की भाषा, वास्तविक हिन्हु- 
स्तानी बनेंगी | 
( आ ) वे अरवी फारसी शब्द जिनके संस्कृत तत्सम या तदूभव पर्याय 
जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं ओर इसलिये जिनका हिन्दी से बहिष्कार 
कर देना चाहिये । 
हिन्दी में प्रचलित जिन अरबी फारसी शब्दों के देशज पर्याय प्रचलित 
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३७ .. हिन्दी को अपनी समस्या 


राज ), मेहरवानी ( कपा ), सोहव्यत € प्रेम ), कमज़ोर ( दुबे ), इन्दज़ाम 
टिन ) वच्चा ( बालक ), मदद ( सहायता ), 
जीम » इम्तहान ( परीक्षा ), खुशवू ( सुगन्ध ), 
गन्ध ), बू देना ( गंधाना ), शक ( सन्देह ), तालीम ( शिक्षा, 


माफ ( 
बंदवू ( 


समा ); जु 
श् 
छु 
कि । 
दे 


पढ़ाई ), अकुलमन्द ( बुद्धिमान » फायदा ( लाभ ), चुकसान ( हानि ), 


तकदीर ( ), जगह ( स्थान ), वतन ( देश ), इत्तिफाक ( संयोग ), 
इत्तिफाकन (संयोग से ), कर्ज (ऋण ), पेग़ाम ( सन्देश ), तरकीद 
६ उपाय ), काबिल ( योग्य, जोग ), तसलल्‍्ली ( घीरज, संतोप ), खूबसूरत 
( सुन्दर ), दोलतमन्द ( घनी ), मदद या इसदाद ( सहायता )। 

(३ ) हिन्दी प्रदेश को जनता को बोलचाल में प्रचलित अरबी फ्रारसी 
शब्द जिनके देशज, तद्भव या संस्कृत तत्सम पर्याव जनता की बोलचाल में 
प्रचलित नहीं हैं। ऐसे शब्दों को हिन्दी में निःस्कोच ले लेना चाहिये। 

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी प्रदेश को बोलचाल का 
भाप-दंड हिन्दी प्रदेश के गाँवों, कसबों और शहरों में बरने वाली ६४ प्रति 


शत जनता की बोलचाल है, शहरों में रहने वाले विशिष्ठ वर्गों की बोज- 


चाल नहीं। बास्तव में इन विशिष्ट वर्गों की कोई बोलचाल है ही नहीं 

बह राजनीतिक परिस्थतिथों के साथ बदलती चलती है। कभी वह हिन्दी 
थी. फिर उद हुई, आज वह इचद्धलिस्तान! है। कल बह हिन्दी के राजभाषा 
होने पर फिर हिन्दी हो जायगी । हम इन विशिष्ट बर्गों की बोलचाल में 
प्रचलित विदेशी--अरबोी फ़ारसी या अंगरेज़ो--शब्दों को हिन्दी में लेने के 
लिये बिलकुल बाध्य नहीं । परन्तु जो विदेशी--अरबी फ्रारसी या अगरेज़ी- 
शब्द अपने स्वदेशी पर्यायों के साहित्यिक अस्तित्व के बावजद हमारे दुर्भाग्य 
से. हमारी राजनीतिक परतन्त्रता के कारण जनता की बोलचाल में प्रचलित 


हो गये हैं, उन्हें हमें जनता की भाषा के नाते ले लेना चाहिये। हमारे 


सोभाग्य से ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं है। सिद्धान्तत: इमें इन शब्दों: 





>पेकायधगलकालमधबबलकताएदाक सिलचर पकड़ा प० - “पा िनरनतपला तय वन “0 त"णन्‍०- ०... ४ ध 


कया कर झ्प 


कक, 4. 


का भा बहिष्कार करने का आंर उनके स्थान में स्वदेशी पयायों को प्रचलित 


रने का अधिकार है। संसार के वे सभी स्व॒तन्त्र देश जो ऊकछ समय पहले 


प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों में वें विदेशी शब्द जनता को बोलचाल में 


मिल गये, अनुकूल परिस्थिति होने पर हमारे स्वदेशी शब्द फिर प्रचलित है 


है... 2. हा कु 


सकत॑ लि । परन्तु इस समय परिस्थात देखते हुये जनता की बोलचाल में 


का ४०६, 


प्रचलित ऐसे सभी अरबी फारसी शब्दों को हिन्दी में रखना उचित है जिनके 


स्वदेशी पर्याव जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं । इन शब्दों को दो 
वर्गों मं बाँठ। जा सकता है--- 

(१) वे शब्द जिनके स्वदेशी पर्याव कहीं बोलचाल में प्रचज्षित 
नहीं है । 

अंदर शा 


५ 


आसमान, किनारा, लेकिन, रिहाई, यानी, बाद, गरमी, गरम, रेगि- 
स्तान, मुकदमा, खच, कलम, दवात, सलाह, रोशनाई या स्थाही, सफेद, 
जिम्मेदार, अख़बार, नुमाइश, मज़बूत, अलावा, फुरसत | 
इन शब्दों के हिन्दी पर्याव हिन्दी कोष में रहें अर्थात्‌ इनका बिलकुल 
बहिष्कार ने हो, परन्तु वे विशेष अवसरों पर, विशेष कारणों से ही प्रयक्त किये 
य॑। साधारणतया हिन्दी में इन अरबी फारसी शब्दों का ही प्रयोग होना 
चाहिये हरणार्थ सदेव “आसमान का प्रयोग होना चाहिये, आकाश! 
का प्रयोग किसी विशेष कारण के उपस्थित होनेल्‍पर ही ज्म्य समकका जाय | 
( 7 ) वे शब्द जिनके संस्कृत पर्याय शिष्ट समुदाब या शिक्षित समाज 
की बोलचाल मे त्ाते हैं परन्तु साधारण, अपड जनता की बोलचाल में 
साधारणतया नहीं आते | उदाहरण-- 
नतीजा, हमेशा, ग़रीब, अमीर, सबूत, ताकत, कायदा, दोस्त, दुश्मन, 






३६ हिन्दी की अपनी समस्या 


उमर, रोज़ी, दवा, अन्दाजा, आसान, आदमी या इंसान, खुशी, सूबा, 


 . (5 न्‍ ५ का 6 
-मुकरर, फर्ज, नफरत, आवहवा, वायदा, जुल्म, मौका, असल में, कमज़ोरी, 


(्‌ 


मज़बूती, सबाल, बदनामी, नामचरी, मुसीवत, आजादी, ज़रूरत, सिफे, फरक, 
मिसाल, रफ्तार, मंजूर, ऐलान, तबदीली, ख़जाना, वक्त, हृद, ज़िन्दगी, 
.दरखास्त, तनख्याह, मशहूर, कोशिश, दिमाग़, फोज, मेहनत, जबाब, 
हिम्मत, शहर, शुरू, खतम, मौजूद, मर्द, कैद, केदी, तसबीर, फैसला, 
रात्ता, नज़र, याद, हिसाब, लायक, वसरबाद, शामिल, आमदनी, खुद, पैंदा, 


 इत्तीफा, जाहिर, इत्तिला, बुखार, शुरुआद, मुनासिब, कीमत, कीमती, अक्सर, 


तन्दुरुस्ती, आखिरी, खबर, इशारा, खास, सत्र, आमदनी | 

इन अरबी फारती शब्दों के हिन्दी पर्यायों को सत्र बोलचाल में 
प्रचलित करने का हमें अधिकार है क्योंकि वे कृत्रिम नहीं कह्टे जा सकते। 
अर्थात्‌ ये अरबी फाग्सो शब्द हिन्दी और हिन्दी-कोष में रहें, परन्तु इनका 
प्रयोग विशेष अबसरों पर विशेष कारणों से ही क्रिया जाय। साधारणतया 
अपने हिन्दी पर्यायों का ही प्रयोग होना चाहिए क्योंकि वे सर्बत्र बोलचाल 
में तभी प्रचलित हो सकते हैं | 


१० हि 5 400 कल ८०४ 5 नरक चिी रो न 5 रच 
करने का धयत्न करक हाह्दासपदद नद्ठा बनना चाहय॑ | 


उदाहरण-- 
कागज़, इज़्ज़त, ज़बदंस्ती, ज़्यादती, ज़ोर, ज़माना, शिकायत, सिफ़ारिश, 


खुशामद, मज़ा, तबियत, नबाब, कब्र, कमी, ग़लती, शत, मौसम, रियायत, 
मामला, ठखत, फसल, मसलहत, कारंबाई, मेज़, तलाक, दिल्लचस्पी, 
अरमान, फश, सफ़ाई, ज़मानत, तगादा, तख्मीना, उम्मीदवार, हिज्जे, 
कानून, मुहावरा, मसबिदा, ग़लत, वकील, करार, माकूल, नागवार, मुखातिब, 








क्या कर ? ३७ 


इमानदारों, ईमान, सुफ्त, परेशान, ताज़ा, मंसूख, मुअचल, तकताश 
शिनाख्त, मुआवजा | 

हमें कुछ अरबी फारसी शब्द ऐसे भी लेने पड़ेंगे जिनके हिन्दी पर्वाव 
हैं तो, पर वे अरबी फारसी शब्दों के सब प्रयोगों ओर अर्थों में रूढ नहीं 
हैं। उदाहरणाथ, यह दिलचस्य कहानी है? के वजाय यह तो कह सकते हैं 


वह मनोरंजक कहानी है. परन्तु इस मामले से मुझे दिलचस्पी है में 
“दिलचस्पी को नहीं बदला जा सकता। इधर उधर से पजी जमा की की 


कप (६ 


जगह इधर उधर से पजी इकट्ठी की” हो सकता है, परन्तु डाकघर में रुपया 
जमा कर दो' के बजाय डाकघर में रपया इकछा कर दो' नहीं हो सकता | 
“हिसाब सीखो* में 'हिसाव” की जगह गणित हो सकता है, परन्तु 'ख़च का 
हिसाब यों है में “हिसाब” की जगह “गणित भद्या ओर मुहावरे के विरुद्ध 
गा ( “हिसाब! "७४८४०ए०पघंटछ' और '8८८०एघए०४ दोनों के अथ में 

है, गशित' नहीं है )। पत्र को प्रतिलिधि' हो सकता है, परन्तु “अ्रंगरेज़ों 
की नकल कहना पढद़ेगा | परन्तु ऐसे अरबी फ़ारसी शब्दों को हम तमी 
प्रयुक्त करना चाहिये जब उनके स्थान में अपने शब्द प्रयुक्त करना सम्मभच न 
हो, अथात्‌ जब मुहाबरे, बोलचाल या रोज़मरां का तकाज़ा दो | इन शब्दों से 


यही प्रकट होता है कि ज्यों ज्यों कोई शब्द अधिकाधिक व्यवहार में आता हें 


आओ 


4000 मी अम्मा, > ५००२० है >०>क-नवनक कि 7-ः विनर बाय कम ० + दा शब्द कट 

फ़ूर ली, सालय उनक अथ सकाचत दंत चल राय ।| हम अब अपन शब्दा 
0 ८ के श् का हज. ही. 

का अथ विध्तृत करना चाहिये और उन्हें विभिन्‍न ध्वनियों और अथों में छठ 


ना उ्दा सापदाा है थृ भय $ अम्ल पल 5 को र> न कलओआ ड़ : ड्टट्र "हु 88078“ न छ : टन ई- न 
करना चाहुद ( उदाहरुशांथ, यात्रा का कवल घातक यात्रा क लय जब 


ह्तृ 


करने की आवश्यकता नहीं, रेल के सफर को भी थवात्रा! कहना चाहिये) | 


स्तर है; नम 72 कट हर हि पे 30 की नि कक पक कलिए- हि दा श्र 
सुहाबराो स जा अरका फारसा शब्द पठ गंय ६ उन्हें भा कंबल सद्दावरां के साथ 
५ लो >्क चेध्य्‌ कक. द्र्ड कफ च् ५. 8७. आ 0. 8, 
संना ह्‌ परन्तु भावध्य से अपन दा शब्द से झुह्दावर बनाने चाहिये | 














८ हिन्दी की अपनी समस्या 
५ कक ह री फः गी 5 3 3५ डेंगे' जेनके रथ पक छू 
हमें कुछ ऐसे अरबी फारसी शब्द मी लेना पड़ेंगे जिनके अर्थ म॑ और 
जिनके हिन्दी पर्यावों के अथ में ध्वनि का अन्तर है | उदाहइरणाथ, अनुभच!? 


4.४ 


वह ध्वनि नहीं है जो महसूस” में है| भाग्य ओर किस्मर्ता, पलज्जार 
ओर शर्म में घ्वनि और अथ का अन्तर है | परन्तु ऐसे शब्दों की संख्या 
अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती । इस मामले में अत्यन्त सतकता से काम 
लेना पड़ेगा | कारणों का निर्देश पहले किया जा चुका है (देखिये प्रष्ठ १४- 
१७)। हमें अपने शब्दों में ही सब ध्वनियाँ ओर अथ रूढ़ करने चाहिये। इन्हीं 
तीन शब्दों को लें, तो व्यवहार करने से अनुभव” में महसूसं की ध्वनि 
बड़ी सरलता से आ सकती है, क्योंकि शब्द में विभिन्न ध्वनियाँ शब्द का 
प्रयोग करने से हो आया करती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो चूंकि 
उद वात्षे अनुभव नहीं अपनायँंगे और 'सहसूस” में ही अनुभव” की ध्वनि 
भी रूढ़ कर लेंगे, बोलचाल में केवल महसूस” रह जायगा और इस अर्थ 
में अनुभव! का व्यचह्ार विलकुत् बन्द हो जायगा | भाग्य के बारे में, यदि 
अब तक भारत जेसे माग्यवादी देश का भाग्य ओर प्रारब्धों से काम चल 
गया, तो अब 7.परलंए) फऋ४६०,) #0-पए7० और 72४5४४9? के 
अर्था ओर ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिये भाग्य” ओर ्रारब्ध के 
अतिरिक्त (किस्मत, तकदीर, नसीवा ओर 'मुकदर में से दो शब्द 
छाँटने की आवश्यकता नहीं--सब काम भाग्य” ओर 'प्रारव्ध' से अब भी 
चल सकता है ओर चलना चाहिये, नहीं तो चूँकि उदू वाले भाग्य” और 
'प्रारूध' लेंगे नहीं, चारों खवनियाँ उन्हीं दो उदू शब्दों में रूढ़ हो जायेगी 
जिन्हें हम अहण करेंगे (क्योंकि बोलचाल में वे ही दो शब्द हिन्दी उदू 


"में कामन होने के कारण चलेंगे ), और भाग्य और थ्रारब्ध' हमसे विदा 


हो जायेंगे। 'शर्म' और “लज्जा? के विषय में, उदू वाज्ों को 'लज्जा' की 
आवश्यकता नहीं | उन्होंने पहले से ही (शर्मा को (59882? और '5099ए728४' 
दोनों अ्रथों में रूढ़ कर लियां है-वे यह भी कहते हैं, शमिन्दा होना पड़ा, 
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० हिन्दो की अपनी समस्या 


आवश्यकता होती है तो अँगरेज़ी शब्द को अपनाते हुए सकुचाते हैं, बग़लें 
भाँकने लगते हैं ओर अन्त में अरबी फारसी को ही गले से लगाते हैं। 
उदाहरण के लिये, हिन्दी पत्रों में मुश्रत्तत्न' चलता है। कितने हिन्दी पाठक 
: ऐसे हूँ जो सस्पेंड” नहीं समभते या पहले से नहीं जानते, परन्तु मुञ्नत्तल' 
समभाते और जानते हैं ? दोनों में से किसी शब्द को न जानने बालों और 
अशिक्षितों के लिये दोनों शब्द एक समान अ्परिचित हैं, फिर इस 'मुअत्तल' 
को 'सस्पेड' से प्रीफर (या तरजीह! |) क्‍यों किया जाय ? “मुहृय्या' के बजाय 
सप्लाई क्यों न कहा जाय ? यही बात उन शब्दों के लिये कही जा सकती. 


/जा।4 
५९! 
' के 2 


ही । 
| 


9 कर जे, 


है जिन्हें ऊपर मोटे अक्तरों में छापा गया है। 

( उ ) वे अरबी फारसी शब्द जो ऊपर के किसी वर्ग भ॑ नहीं आते 
इनका हिन्दों से बहिष्कार होना चाहिये। उदाहरणु-- 

सक़सद, सदर, सदारत, तरजुमा, जुबान ( माषा के अथ में ); 
वाकई, तहूफ्कुस, बाशिन्दा, महद॒द, झुख्तलिफ़, मुखालिफ, मुखाल- 
फत, मुताबिक, मुल्तबी, नुमायन्दा, तक़रीर, रहलुमाईं, सतर, अह 
असूमन, गालबन, मुकम्मल, तव्खा, उसूल, महरूस, फख, इल जाम, 
ताक्नीद, इन्सानियत, हुकूमत, जुबानी, याददाश्त, माजू, बहस, सुबाहसा, 
मातहत, दरअसल, हासिल, मिकदार, वजीफा, वगेरह, इंजाद, एतराज, 
तोहमत, नाज, आवयन्दा, अफसाना, फुसाना, राज, मुदरई, मुद्दालह,. 
बालिग, नामजद, सेहनतकश, तबाह, जालिम, जुरंत, ग्रेर-बाजिब्र, जमात, 
वावजद, दाखिल, व ग़ावत, लाऊसी, कुबानी, कुबांन, बफादारी, 
एलची, रुखसत, शुकूगुजार, नज्जार, ऐशोआरास, गररबत, सुफी 
निस्वत, रहोवदल, यानीं, बेजा, गुमराह, सुलह, क़ोमो, गे र-मु्नोसिब, ' 
उल्फत, माली हालत, गदर, अहलकार, अमत्ा, शरःफत, तहजीब, 
माहिर, खाबिन्द, मानो, रक्तवा, हामी, हिमायत, खिलाफ, दरियादिल, 


मानू या सामू जान, चचा या चचा जान, भाई जान, सिपहसालार, बादशाह 
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४२ हिन्दी की अपनी समस्या 


हे का रे हक जा र 
ऊपर अत्यक चग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप जो शब्द पेश किये 
गाय | न्डानक्प्र पीकत+-- ० आय िआा मम बे 2 मी विद 
4 63 उवके वप॒यव सवषद्वानां म॑ सतभेद है सकता हैं । कुछ विद्वान एक 
धव्द को निकालने की सलाह देंगे, कुछ उसको रखने ऋ | सल्लाह देंगे। कुछ 


बिद्वान्‌ एक शब्द को किसी बर्ग में रक्खेंगे ७ विद्वान्‌ किसो दूसरे बग में। 

ते फारसी शब्दों के जिन वर्गों को बहिंप्कार-योर बतलाया गया 
है, उनमे से प्र्येकत बग के कुछ शब्दों को शायद सिद्धान्त के अपवाद- 
स्वरूप लेना मी आवश्यक होंगा। इन सब बातों के विषय मे लेखक को 


(8 


अपना आर से विल्कुल आमह नहीं है। उसका उद्देश्य तो केबल विद्वानों 
> '्> प्र हे 


/ँ 


हा ध्यान इस बात को ओर आकर्षित करना हैं कि हिन्दी में प्रचलित 
' शब्दों की स्यादा निश्चित होनी चाहिये, और हिन्दी में नये 
हा 5 टनावर्वक अरबी फारतसी शब्दों की जो बाढ़ आ रही है, उसे सेकने 
का अवत्त हाना चाहिए । कोन सा शब्द रखना चाहिये और कौन सा शब्द 


निकालना चाहिये (और किन घिड्धान्तों के अनुसार ), इसका अन्तिम 


[नणुय तो हिनन्‍्दों च नं को एक सभा ही कर सकती हं। परन्तु इतना 

ऊर केहना पड़ेगा कि जिन शब्दों का बहिष्कार करना है » उनका प्रयोग 
कसा नहीं। होना चाहिए । यदि हिन्दी पर्याय के साथ बहिष्कृत अरबी 
फारसी शब्द का भी प्रयोग होगा तो हिन्दों पर्याय बोलचाल से कदापि 
प्रचलित न हो सकेगा, और यदि पहले से प्रचलित होगा तो अप्रचलित 
हा जावगा। कारण पहले वतलायेजा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, हिन्दी 


। 


का छक दृढ़ नीति पर हृढ़ता के साथ चलाना होगा | उसम॑ झूठी 'उदारता', 


9 (5 


वायक हृज॒स न्‍वाद या शब्दों के द्वेतवाद के लिये कोई ग॒जाइश नहीं रक्खी 


जया सकत[। या ता सर्देव हिन्दी शब्द, बह बोलचाल में चाहे अप्रचलित 
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है।( 


४४ हिन्दी की अपनी समस्या 


को खड़ी बोली में बोले जाने चाले हिन्दी संस्कृत शब्दों से कोई सरोकार नहीं), 
अन्त में खड़ी बोली में केबल उदू-कोष ही लक्षित होगा, और फिर लिखित 
हिन्दी में भी केवल वही दिखाई देगा। सिनेमा, रेडियो, आदि में भी वही 
दिखाई देगा--कोई जाकर यह देखने का कष्ट नहीं करेगा कि हिन्दी-कोष में 
उन उदू शब्दों के, जो उद-कोष में हैं ओर सब जगह चल रहै हैं और जिन्हें 
सव समझ रहे हैं, ओर कोन कोन से पर्याय भी सँजोये हुये हैं #॥ तकरीर! 


को ही लें। चूंकि उद वाले 'तकरीर! छोड़कर भाषण स्वप्न में भी नहीं 
घच थ न 


लिखेंगे, हिन्दी में भाषण” के साथ साथ तकरीर! घुसेड़ने का केचल यही 


परिणाम होगा कि हिन्दी वाले 'तकरीर! भी सीख जायंगे और फिर बोल- 


न+ननीननननननननकि नानक 4-0 पनननन+- ललकन+म 


£ यूं5 रामनरेश त्रिपाठी एक जगह लिखते हैं : “हिन्दी के कितने ही 
शब्द, जो उदू में लिखे नहीं जा सकते, हमेशा के ल्लिए हमसे छूट जायेंगे-- 
जेसे भाग्य; संदिग्ध, आवश्यक, ग्रमाण, साहित्य और विद्वान के स्थान पर हमें 
किस्मत, मशकूक , ज़रूरी,सबृत, अदब ओर आशलिम लेबा पड़ेगा । लेने के हम 
विरोधी नहीं, क्योंकि नए शब्दों से हमारा शब्द-कोष बढ़ता ही है, घटता 
नहीं 7 | स्पष्ट है, इस प्रकार शब्द लने से हिन्दी शब्द-कोष का बढ़ना तो 
अलग रहा, हिन्दी शब्द-कोंष! नाम की कोई चीज्ञ ही न रह जायगी | उद्द 
वाले स्वप्न सें भी क्रिस्मत, सशकूक, ज़रूरी, सबूत, अदब और आखिम के 
रहते भाग्य, संदिग्ध, आवश्यक, अमाण, साहित्य ओर विद्वान नहीं खलिखेंगे-- 
उनकी लिपि में लिखना संभव हो तो भी नहीं ( वे लिखें सी क्यों ? शक एक 
शब्द के दो दो पर्यायों की ज़रूरत १ ) । हिन्दी में क्रिस्मत, सशक्ूक 777०7 
आहलिम घुसेड़ने से आज हिन्दी बालकों को दूना बोक,कोपष-प्रकाशकों को दुना 
कागज़ ओर छुपाई का ख़र्च, आदि तो डठाना ही पड़ेगा, कल्ल तक साय्य, 
सं(िग्ध “विद्वान का हिन्दी से टिक्रट ही कृट जायगा। क्रिस्मत, मशकृकू 
आदिम ही कामन भाषा, राष्ट्र-भाषा के शब्द कहें जायेंगे, ओर वास्तव में 
होंगे भी । भाग्य, सदिस्थ“7विद्वान उदू' लिपि की अपूर्णता और अवेछा- 
निकता के कारण नहीं, अपने ही कर्मा (या डदारता', हज़मचाद' ! ) के 


शा, जय ७. का 


कारण हमसे सखद॑व के किये छूट जायंगे । 
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दे हिन्दी की अपनी समस्या 


एक बात और | अरबी फारसी का जो भी प्रचलित शब्द्र हिन्दी में लिया 
जाय, उसे तद्भधव रूप में ही लिया जाय | जब एक ऐसे शब्द को ग्रहण करने 
का कारण यही है कि चह प्रचलित है; तो जिस रूप मे बह प्रचलित है 
उसी रूप में उसे न लेने का कारण ? हम एक ऐसे शब्द को इस लिये नहीं 
लेते कि वह अरबी फारसी का शब्द है, बरन्‌ इसलिये लेते हैं कि हिन्दी 
भाषी जनता ने उसे अपना लिया है, हिन्दी ने उसे अपने में खपा लिया है 
ओर अपने साँचे में ढाल लिया है, वह चाहे जहाँ से आया हो । जब ऐसी 
वात है, तो उसे उसके हिन्दी रूप में ही लेना चाहिए ओर उसे उसका पुराना 
अरबी फारसी जामा पहनाने का प्रयत्न करके अपनी भाषा की हीनता प्रकट 
नहीं करनी चाहिए | सभी उन्नत भाघषायें परकीय शब्दों के साथ ऐसा करती 
हैं | उद्‌ वाले भो जब किसी प्रचलित हिन्दी शब्द को अहण करने पर 
मजबूर हो जाते हैं, तो उसे उसके चलते रूप में ही ग्रहण करते हैं 
( उदाहरण--'वैपार', गाइक', 'समन्द्र', देस” ), परन्तु हिन्दा के लेखक 
या तो उद की पुरानी गुलामी के कारण या अपना पांडत्य दिखाने 
के लिये ज्यादह!', विजह”, “दजंहाँ, तिवीभ्रत', . मुत्रामला' 
मुआफी', आदि भी लिखते देखे जाते हैं, 'शुरुआद', “कसूर”, “तगदीरी, 
धगादा), जबाबा आदि, आदि के बजाय शुरुआत”, तकदीर, “कुसर?, 
वतकाजा), जवाब”, आदि की तो कोई बात ही नहीं। शायद कोई 
हिन्दी लेखक हिन्दी में टिकट, लालटेन, या “अस्पताल” छोड़ कर 


“डिकेट', लेन्ट्न! या हात्पिटल' लिखने की घ॒म्टता न करेगा, परन्तु हिन्दी 
के बहुतेरे लेखक हू ढ॒ ढ् ढ़ कर, कोष देख देख कर उदू शब्दों को उनके 
तत्सम अरबी फारसो रूप में लिखने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। यह 
प्रद्धत्ति घोर हीनता और दीनता की द्योतक है। ऊपर ग्रहण करने योग्य 
अरबी फारसी शब्दों के जो उदाहरण दिये गये हैं, (बग (इ ) और (ई ) 
के शब्द ) उन्हें उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप में उन्हें लेना चाहिये। 





४४० 


(अर ) जहाँ तक संभव हो, संस्झ्त शब्दों के बजाय देशज, और तत्सम 
के बजाय तद्भधव शब्दों का प्रयोग होना चाहिये। 


ध्रषामकण्न" किक जलकर व है घाधतलां स््ज द्रऋआाकियप गा है ध्ाए गये 
ऊपर १, ( श्र) में जिन अरबी फारसी शब्दां के उदाहरण द्रव गे 

०-2 अकनननन १5. गधे कल य्ृ कर य की मन ६4 शक ई- का | जन्म क्कि 

ह्ृ उनम से लगणग सं 6 सनस्कत पः + 2 अक द्रन्दां रस्म प्रजालत छ्थ जा 26 


की बे 
प्रथम ( पहला ), सवध्थम ( सबसे पहला ), समस्त ( सारा ), कथन 
( कहना ), इच्छुक हैं ( चाहते हैं ), आगमन ( आना ), पूर्ति के लिय 


( पूरा करने के लिये ), वाताज्ञाप ( बाद त ), संलग्नता ( लगन 2 
नवीन ५ नया ) काय | काम है प्रार्दन ( पराना ), कृप ६ कुआओ ), अन्य 


> जे ४. 
दूसरा ), एकत्र ( इकट्ठा ), नेत्र ( आ्रखि ), शतल ( ठडा आदत 


डे 


(्‌ 
( ढका हुआ ), व्यतीत किया ( वितावा ). पश्चात्ताप (पछतावा), संकीण 
( 


का नो हक 


( संकरा ), आच्छादत ( छाया हुआ ), कण्टक 


न्‍्पि 5 

£)॥ 
न 
| 

कत्ज्कू 

|! | ॥| 
जा 


( कृटीला ), पदवतीय ( पहाड़] 
सम शब्दों के उदाहरण जिनके बजाबव तदभव शब्दों का प्रयोग 

होना चांहिये-- 
निद्रा ( नींद ), लक्ष ( लाख ), खरण ( सोना ), स्वण॒कार ( सुनार ), 
ह( लोहा ) लौहकार ( लुहार ), चमंकार ( चमार ), अथ (आधा ); 
( ब्याह ), रात्रि ( रात ); छिंद्र ( छेद ), ५ंक्ति ( पाँदी ), जिह्ा 
), हित ( हाथो ), कुम्मकार (६ कुम्हार ), आम ( गाँव ) वाष्य 


)। 


) नि (५ 


हा 


लि हक 


यह नहीं भूलना चाहिये कि एक देशज शब्द के होते हुये संस्कृत पर्याय 








हर हिन्दी को अपनी समस्या 


छा 


का ला हे (7. ए वि 530. शब्द किक" 

का ग्रयोंग करना लगमग उतना ही व॒रा है जितना एक स्वदेशी शब्द के 
0 जिन 6705 [&] गम 7 से 5७०5 के भा /+ 

होने हथे एक विदेशी शब्द का प्रयोग करना । ऐसा करने से भाषा कॉठिन 


हे ४ $ रे अर 
ओर जनसाधारण के लिये अपरिचित सी भी बनती है। देशज शब्दों के [विषय 


उनकी क्‍या आवश्यकता थी ? उनसे भाषा को क्‍या लाभ छुञ्ना * सत्कत 
हिन्दी की माता है, हिन्दी को संस्कद से उघार लेने का अधिकार है, परन्‍्ठु 
इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी को संस्कृत बना दिया जाब | हमे नये 
शब्द गढ़ते समय भी सबसे पहले देशज शब्दों और धाठओ्ों पर नज़र 
डालनी चाहिये | यदि उनसे काम न चले, तभी संस्कृत या अन्य स्वदेशी 
और विदेशों भाषाओं को ट्टोलना चाहिये | तद्मव शब्द होते हुये तत्सम 
शब्द का प्रयोग भी अबांछुनीय है और भाषा को कठिन बनाता है | 


ह। मी “े क्र ६-०० ८० हु बी 
त्रप्र द्वारा विगाड़े हुये शब्दां जसे देस, लल्छमीनरायन, लकच्छमा।,; 
0.0...) $& का प्ाा ६ पार? हि . शा न न्द द्य् जे 
गनेस',  गाहक', बषार, बंपारी, सकत ( शक्ति ), रुूमन्दर, आदि को 

हे , न जज वन हर है है है '० 7 
सुधारना आर बात र सवंमान्य नींद, लाख, जाम, रात, आाआद 
बिन हे >> अन्‍मन्‍मक कील न कक | दावा ह प्े ञ्ग्र र नह हे 
के बजाब निद्रा), लक्ष, जिह्ा; रांत्र , आ्रांद का लिखना आर बात हे । 


के. जले आम तट भव हल कद / फिल्त्) त्र् बिक जम ी०ज त्य् सर ्‌ हि नदी े 
बास्तव में देशल और ठदभमव शब्द हे हन्दां के निर्जा, अरुला हुए 
हक ब्यो रिक सा पल 5 3 (5७ ४5 न +० हल, 
शब्द हैं, शेष तो उधार लिये हुये हो कद जायगे। हन्दा पनो निजी 


।| 
ब्ल्म्न््यँ 
न्‍े 
हि 


ट बे स्पा का आल जता &० ३7 हल्टक्ट भाष रा बन सकते हा! । 
स्पा का उप करके एक धना आर स्वत्तञ् श्री लहां व कर्ता | 


ही 


हब | ) 


2] 


संस्कृत के शब्द प्राय: नुक आर बोलने में कठिन 


“न 
॥ 
न्छि 
न 
/3* 


शक बात द ञ्नो 
होते हैं, परन्तु देशन और ठद्मच शब्द हिन्दी की ध्वनि भ्रणाली मे ढले 
हुये, बोलने में सरल, मधुर, छोटे ओर गोलमटोल होते हें, क्योंकि असंख्य 
प्राणियों के सुख में वुलते बुलते उनके कोने भड़ चुके होते हैं। भाषा पर 


ये शब्द भार स्वरूप नहीं माल्यूस देते । वास्तव में यही भाषा को गति ओर 


६] 


कि 


प्रवाह प्रदान करते हैं | 





क्या कर ? धर 


( आ ) संस्कृत के शब्द लेते समय या संस्कृत से शब्द गढ़ते समय इस 
बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये क्लि बह शब्द हिन्दी को घ्वनि-प्रणाली 
पर भार न हो। हमें उस शब्द को हिन्दी की ध्वनि-प्रणली के अनुसार 

न 


तक 


६७५. ४७७. 


दालकर ग्रहण करना चाहंय॑। 


कक 


गला वाले ऐसा ही करते हैं। वंगला में 


संस्कृत शब्द हिन्दी से भी अधिक हैं, परन्तु वे खव शब्द वेंगला की व्वनि- 
प्रणाली में दाल लिये गये हैँ | इसीलिये बंगला इतनी मधुर भाषा है। इसमें भी 


और... 


ऐसा ही करना चाहिये | जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हिंन्दी की ककशता 


के 


हाथ आ गे ड सर यं पा भीय॑ कि बानतनम्त्य 5 
दूर न होगी। साब्निद्धथ', नेकस्य', दोवल्ब', गाम्मीय', 'स्वातस्त्य!, आदि 
सन्निद्धता), 


हे शष श् है 
र्ग्ख्ि 


उधाजानाा £ बलता है शृ हि न्दि  ज क 72 छह £-> पे मका 
कटता , दुबलता , “गन्मीरता', “स्वतन्त्रता , आदि के मुका- 


हा 
-४ 


शेयर 


लिखने में ही नहीं, बोलने में भी कितने कठित हैं। ऐसे शब्दों 
लिखने म॑ ही नहीं, बोलने में मी कितने कठिन हैं | ऐसे शब्दों को 
ध सछतपाताह (औ 
प्भोक-प ञ्रो ०७०० लि कप प्य अल दर न्प्ड्रा कर ऐसे उन नानयकककनकक 8 १ ह त््र य्बी 
होती है, ओर वह उनके सरल पर्वाव हू ढ़ता है। ऐसे समय प्रायः अरबी- 


ह ४३ प्राकृतिक मी. सनयृ ई- ७ अम्मा हु #>ल्‍९ अब शृ अियन >>कम.... फकनाका जलन आह कठिन 
राह पकड़ता है| यह प्राकृतिक नियम है कि यदि एक शब्द बोलने मे कठिन 


कब 


का हसूतत....किआन,आ कप अन्‍निद जन जनता अिननानाना अिनिलानत हक खिल नकल ह्दी चलगा दे १०२०३ 
हो और उसका कोई पर्याय बोलने मं सरल, तो सरल पर्बाव ही चलेगा। 


293 “कै हक & कुछ जुई अपनी नक निननन्‍न्‍»भ, 2३०० हक क /कण्नए 
अआपन अपने पप्रदश एकाधपत्य आर अखलइ राज राजन बाता साधाओ 
जी  उम कि जो. उदाह न जन लक गे अमित . 

का दात द्स हर ( उदाहरणुाथ तानल प्रदश से ठानमज्न के कांठन से 
700 अमल ०३ भी शक ०. आ पर श्‌र जायेंगे पी इन 
कूटन आर लबच्ब स लम्ब शब्द चल जावश ) परन्तु हनदा अदरश नस हट न्दौ्‌ 
जन हम बल र ० मका जल हि कल जारदी ट कि की बिक 2... बंतन्त्र ता का 
शब्दा का उद्‌ शाबदा स सुकाइला ह्ठै । आज़ादी” के सुकावल ने 'स्तन्त्रता' 
ध्या चर फ 


धपसख फौज द हिन्द की + लकी 2० है सम कक मल हम पेपा 

हा, सु ज़ञ या आज़ाद हिन्द हाज़ो के वजाव 'लाज् सेना 
(आकाल हिन्दी हक [कि कर 

या “आज़ाद हिन्द सेना! ( यदि हिन्दी वालों को इसकी चिन्ता हो तो ) चल 

न जा कब आन बन 2 पे ल सकते 

सकता है | 'जंग-ए-आज़ादी' के मुकाबले म॑ स्वातन्त्य-सुद्ध/ नहाँं चल सकता; 


हाँ, स्वाघीनता-संग्राम' चल सकता है। भाषा की व्वनि-प्रणाली सदे व एक अत्यन्त 
महत्वपूण चीज़ है, हिन्दी वालों को तो हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली का ध्यान 


अमम 


हि है है. 


रखना अन्य कारणों से ओर मी आवश्यक है। जो शब्द हिन्दों की ध्वनि- 





प्रणाली में नहीं खर्येंगे वे या तो बिलकुल नहीं चलेंगे वा, यदि उनके मुकाबले 

पर दूसरे शब्द न हुए ते हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली में दल जायेंगे ओर 

लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में मारी अन्तर पड़ जावगा। हिन्द 

मे 'टिकेटा नहीाँ खप सकता सलिये वह टिकट' हो गया लेन्ट्न! 'लाल- 
के पं नयी ५ 


बम्बई! नहीं खपता था, इसलिये बह वास्वे हो 
[ हो गया, “मथुरा “मटठरा' हो गया, इत्यादि। 

दीबालों को अपनी माघा की ध्वनि-प्रणाली पहचानना चाहिये ओर उसके 
अनुसार चलना चाहिये | ठुलसी और हिन्दी के अन्य प्राचन कवियाँ की रच- 
नाओों में संस्कत शब्दों को हिन्दी के साँचे मं ढालकर हैं। लिया गया है 
उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यही है । गाँववाले आनन्द के साथ 
कबीर को साखियाँ गाते हैँ ओर गा पाते हैं। 'प्रसोद', पन्‍्च वा निराला! को 
कविता का प्रवाह भी क्या उनके कणठ से इसी स्वच्छुन्दता के साथ निकल 
सकता है ? संस्क्रत शब्दों की व्यथ का ता इ-मरोड़ अच्छी नहीं ( इस मामले 
म॑ प्राचोन हिन्दी कवि भी निर्दोष नहीं कह जा सकते ), परन्तु संस्कृत शब्दों 
को सदैव अपने मूल तत्सम रूप में लेने का मोह भो अच्छा नहीं । 

(इ) हिन्दी में यौगिक और समास-बुक्त शब्दों का कम से कम 
प्रयोग होना चाहिये। जहाँ तक हो सके, शब्द लम्ब न ह।। 

(६ ) विषय चाहे गम्भीर हो चाहे हल्का, भाषा सरत से दरय होनी 
चाहिये। जो बात कम शब्दों में, सरल शब्दा म, ओर सीधी तरह कह्दी 
जा सकती है, उसे शब्दाडम्बर के साथ, कठिन शब्दों में, घुमा फिराकर 
कहने को प्रदत्त कमी अच्छी नहीं कहीं जा सक | आधनिक हिन्दी क 


आसफहम' बनाने के लिये उसे कांग्रेस को या वर्धा को हिन्हुस्तानी 


् 


[४ 


बनाने की जहूरत नहीं और न वह इस अकार आमफहम हो सकती 


है परत्त उसे अभी और सरल अवश्य बनाया जा सकता है। सदव सरल 
से सरल शेली का प्रयोग होना चाहिये। 





४| हाँ भा चृ 


प्ट्‌ छः घ 
कक ५ ५, दि पक के 42904 ->म 
सम्क्त मे नहां आता। एक आर तो उसमे तुक बढाने के लिये चाह क्रसा 


अरवी फारसी शब्द को घुम्तेड़ दिया जात 


ऊ डरे 


स्््कू 


ह्ठे उदाहरणाथ बढव बनारस! 
के दोहे ) ओर दूसरी ओर उसमें चाहे किसी, कठिन से कठिन, नितान्त 


अपरिचित ओर अनावश्यक संस्कत शब्द को घर दिया जाता है। कवि- 


यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि यह शब्द हिन्दी का है भीया 


७०६. 


नहीं। वे अपने आप को अक्षरशः सव नियमों से मुक्त समझते हैं। ऐसा 


कोई नहीं दिखाई देता जो उन्हें बह समझा सके कि कवित्व-शक्ति अपनी 


/णिए 
8] 
/ज| 


भाषा के शब्दों, सरल से सरल शब्दों, म॑ भाव प्रकद करने में है; दुनिया भर 
की भाषाओं--चाहे अरबी फारसी चाहे संस्कृत--के शब्दों का जमघट करके 

मिलाने में नहीं। ऐसा मालूम होता हैं कि अधिकांश आधुनिक हिन्दों 
कबियों को सुवोधता, प्रवाह ओर रतानगी से शब्दाडम्बर अविक प्रिय है। 
परिणाम यह है कि इन कवियों को लोकप्रियता तो नहीं मिलती ही, हिन्दी 


को भी गहरी हानि हो रही है । हिन्दी के बतमान कंदियां को कितनी 


कवितायें ऐसी हैं जो जनता को ज़बान पर चढ़ गद ई! परन्तु सडढ़े हुये, 
अथहीन, वे सिर पेर के फिल्मों गात चारों ओर चलते फिरते, खाते पीते, 
सोते जे गते न हट सं ते रात सुनन का मित्ञ जायेगे ! जब तक कि गण ग्रपनी 
कोठरी में बैठकर शब्द-जाल रचने ओर कविताओं में दुरूह शब्दों आर 
उनसे भी दुरूढ भायों ( जिन्हें शायद वे 


>> ता कक आम के ४ ७५ 
जन्हँ शावद वे स्वयं नहीं समझते ) को भरने की 
० रे अिलनननकनन वि शक प्‌ 
प्रचत्ति नहीं छोड़ंगे, तब तक जनता इन्हीं गे 
ले पड ध 


कि (है . (लक) 


फाह्मा गाता स अपना 
सर मं ब्फ वा शक रहेग॑ हि एसी 9 अर आल २ ८5. 
सनारजन करता रहंगा। एसा वात नहां कि उत्तम सा 


हो सकता या लोक-सुल्ञम मापा में नहीं रचा जा सकता तब स॑ 








#?+७.. [5 


घूरः हिन्दी की अपनी समस्या 


का भी मार्ग-प्रदशन कर सकता है। वास्तव में हिन्दी के कबियों को 
अत्यन्त प्रशस्त और प्राचीन परंपरायें विरासत में मिली हैं। यदि वे उससे 
लाभ न उठाये, तो यह हिन्दी का दुर्भाग्य है। आधुनिक युग में बंगाल में 
रबीन्द्र ने जनता को जन-कविता दो, फलस्वरूप बंगाल के एक एक बच्चे 
की ज़बान पर टेंगोर के गीत विराजमान हैं। इस प्रकार कवीन्‍्द्र रवीन्द्र ने 
साहित्य और जनता के बीच की खाई को पाटठा, परन्तु हिन्दी के कबि 
साहित्य और जनता के बीच की खाई को और चोड़ा कर रहे हैं । हिन्दी के 
कवियों को तुरन्त अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिये। उन्हें राष्ट्र को 
कृबिता का निर्माण करना है | यदि हिन्दों कबि अपनी भाषा को सरल कर 
लें, तो कबि-सम्मेलनों द्वारा हिन्दी-प्रचार में भी बहुत बड़ी सहायता मिल 
सकती है | कवि-सम्भेलनों की लोकप्रियता मी बढ़ेगी ओर उनसे जनता के 
सांस्कतिक जीवन का स्तर भी ऊँचा होगा ओर जनता की रुचि परिमाजित 
होगी | 

( ३ ) उच्च विषयों के लिये पारिमाषिक शब्द बनाये जाये और 
उन्हें निश्चित ( 5८४7व८:052 ) किया जाय । इन शब्दों को अन्य 
भारतीय भाषाओं को भी आवश्यकता है। अच्छा हो यदि सभी भारताव 


(| 9 
रथ 
“न 
"| 


भाषाओं के विद्वान मिलकर पारिमाषिक शब्दां के ए ठड्ड 
(आ कि जिला हा 65 प किक पनी 
निर्माण करें | उद्‌ के प्रतिनिधि न बुलावे जायें, क्रोंकि उदू वाले अ 
डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाने पर ठुले हुये हैं। उन्हें बुलाने से 


केबल व्यर्थ का विवाद होगा, ओर जो काम हो सकता है बह भी न होगा #। 





# पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विषय में डा ० रघुवीर के 
आधीन इटरनेशनल एकाडेमी आफ इंडियन कलचर, लाहोर, का प्रयत्न 
अत्यन्त सराहनीय है | डा० रघुवीर देश ओर विदेश के विद्वानों की सहायता 
ओर सहयोग से आधुनिक ज्ञान ओर विज्ञान को लगभग ६०० विशिष्ट 
शाखाओं के लगभग २० लाख अगरेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं के पारि- 
 भाषिक शब्दों के स्वदेशी पर्याय गढ़ने में संरूग्न हें | ये सब पर्याय संस्कृत 


रड 





क्या कर ? । प्र 


हिन्दी को अदालतों, दफ्तरों ओर सरकारी काम काज एवं शासन 
( ब्ामांणंड2707 ) में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की भो विशेष 
आवश्यकता है, क्योंकि विछुली कई शताब्दियों से इन स्थानों में या अरबी 
फारसी के शब्द चले हैं या अगरेज़ो के | हिन्दी का एक स्टेंडड अदालती 
अर शासन-शब्द-संग्रह प्रकाशित किया जाय जिसमें उन अरबी फारसी या 


अगरेज़ी शब्दों को रकखा जाय जिन्हें हिन्दी में रखना मंजर है और शेष 


/3। 


के हिन्दी पर्याय: देशी धातुश्नों से बना कर वा प्राचीन ग्रन्थों को शोध कर 
कोष-बद्ध किये जाये 

वंज्ञानिक, अदालती या शासन सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के विघयव 
में धाँधघली ओर गड़वड़ की विलकुल गुन्जाइश नहीं रहनी चाहिये । विद्वान 
मिल कर पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप से तव करें, और फिर स्टेंड्ड 
कोष छुपे | इस समय इस मामले में बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। कोई 
'त्रिकोश” लिखता है, कोई त्रिधुज', कोई थारा-सभा' लिखता है, कोई 
व्यवस्थापिका-सभा' ( कोई अस्ेम्बली! भी ) ; कोई अदालत” लिखता 
है, कोई कोट; कोई 'मुद्रई मुद्दालह” लिखता है, कोई बादी प्रतिबादीः 
कोई 'जज” लिखता है, कोई “न्यायाधीश, इत्यादि, इत्यादि। हिन्दी के 
समाचार-पत्रों का तो वुरा हाल है। मालूम होता है उनके सामने कोई 
आदश है ही नहीं। 'खूब मनमानी चज्ञ रही है। चाहे कोई संस्कृत का, 





शब्दों ओर धातुओं से बनाये जा रहे हैं जिससे सब भारतीय, आये तथा 
द्रविड़, भाषाओं की पारिभाषिक वेज्ञानिक शब्दावत्ली एक ही हो | इस अगरेज़ी- 
हिन्दी ( भारतोय ) पारिभाषिक कोष का प्रत्येक शब्द देवनागरी, बंगला 
तामिल्न तथा कन्नड लिपियों में छापा जा रहा है। हिन्दी की साहित्यिक 
संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे डा० रघुवीर से सम्पक स्थापित करें, उनके कार्य 
में सब अकार से पूर्ण सहयोग दे ओर इस सहाकोष से पूरा लाभ उठायें तथा 
अदालती, शासन संबंधी, आदि शब्दावली को अज्नण से छाप कर हिन्दी 
संसार के सामने रक्खें ओर उन शब्दों को प्रचलित करें | 








घट । हिन्दी की अपनी समस्या 


अँगरेज़ी का या अरबी फारसी का शब्द उठा कर धर दिया जाता है ओर 
फिर भी एक अथ में सदेव एक ही शब्द का प्रयोग नहीं होता। साधारण 
से साधारण शब्द के मामले में यही हाल है ( उदाहरण के लिये ॥)2806- 
]0८9 के लिये 'ज़िच', अडंगा', 'गति-अवरोध” आदि, आदि चलते हैं 
जिनमें से कोई भी ठीक अर्थ को व्यक्ष नहीं करता )। इससें समाचार- 
पत्रों का अधिक दोष नहीं | उनके सामने कोई स्टेडड ओर पूर्ण पारिमापिक 
शब्दावली है ही नहीं | कारण जो भी हों, मापा” की संज्ञा का दावा करने 
चाली किसी भाषा के लिये यह अत्यन्त लजा की बात है | 

( ४ ) एक हिन्दी एकाडेसी की स्थापना होनी चाहिये जो भाषा- 
विषयक सब बिवादों का फेंसला करे, ऊपर भाषा संबन्धी जिन सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया गया है उनके अनुसार भाषा में परिवर्तन, संशोधन 
करके भाषा का स्वरूप निश्चित करे और उसका आदश सामने रक्‍्खे। 


की त 8 2 


न्न्य्ट् ८ हक हे | ने का 5 ब्रृ नल 
यही हिन्दी हमारी आदश हिन्दी या किंग्स हिन्दी! होगी। अब तक जो 
4) 


बॉय ऊेसनी पे मम न किया है. वह अब 
कार्य हंनन्‍दी के कुछ लेखका ने व्याक्तगत रूप से कया हैं, वह अंद एक 


०, न कक) टजक_ हद. ; कर दरार 
| अब एक हिन्दी एकाडेमी ही हिन्द 
अल 


पर उचित नियंत्रण रख सकती 


/ण#. /ण[# 
| 


ओर हिन्दी लेखकों पर यथेट्ट ओर व्या 
पक प्रभाव डाल सकती है। यही एकाडेसी अरबी फारसी शब्दों की मसयांदा 
निश्चित करे ओर हिन्दी का स्टेडड कोष प्रकाशित करे जिसमें केवल वे ही 
अरबी फारसी शब्द हों जिन्हें हिन्दी में रखना है । इस कोष में सव शब्द 
अपने निश्चित रूपों में हों। इस स्टेंड्ड कोप को अपटुडेट रखना अर्थात 
समय समय पर उसके परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित करना भी इसी एकांडेमी 
का काम होगा | इस एकाडेसी को एक स्टडड और परिपूर्ण 


कोष भी प्रकाशित करना चाहिये। यह एकाडेमी उन अरबी फारसी शब्दों 
की एक अलग तालिका भी प्रकाशित करे ज्ञिनका हिन्दी से वहिष्कार हाना 


/+% आप रे 


0 ३. रे रो 222० (885 अकिक.. निद ले लू -ननकृतननक हे पा कर है 4 न आज विजय सु 
चाहिये, आर आयी के लिब माँ उाचत कारचाइ कर जसस हिन्दों अरबी- 
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यू हिन्दी की अपनी समस्या 


( ५ ) एक हिन्दी समाचार एजेन्सी की स्थापना की जाय जो हिन्दी 
पत्रों को शुद्ध, आदश, स्थेंडड हिन्दी अथांत किंग्स हिन्दी में समाचार 
सप्लाई करे। इससे भाषा का स्वरूप निश्चित करने म॑ सहायता मिलेगी 
भाषा विषयक धाँवलीबाज़ी दूर होगी, पत्रों का स्तर और स्वैंडड ऊँचा 
होगा, पत्रों के अनुवाद-सम्पादकों की कठिनाइयाँ दर होंगी और हिन्दी पत्र 
अगरेज़ी पत्रों का स्थान ले सकेंगे। पढ़ने में आया है कि कोई सजन 


चार 
ह्‌ 


देवनागरी का टेलीप्रिंटर बना रहे हैं जिससे हिन्दी में समाचार अंगरेज़ी में 
समाचारों की भाँति भेजे जा सकेंगे, परन्तु जब तक बह नहीं वनता तब तक 
हिन्दी समाचार एजेन्सी को डाक ओर तार से ही काम निकालना चाहिये।.. 
यह एजेन्सी कांग्रेस नेताओं के “हिन्दस्तानी' भाषण ओर बक्कव्य भी स्टेंडड 
हिन्दी में भेजे जिससे हिन्दी पत्रों द्वारा ऋाषा कलुषित न होने पावे। ( आज- 
कल कितने ही पत्र कांग्रेस नेताओं के हिन्दुस्तानी उफ उदूँ के माषण ज्यों के 
त्थों छाप देते हैं ; नेताओं को उपस्थित जनता के ६५ प्रतिशत के वजाय 
मुसलमानों को अपनी बात समझाने की ज़्यादा चिन्ता होती है, पर हिन्दी 
पत्र तो हिन्दी का न सही, कम से कम हिन्दी पाठकों का ख्याल रक़्खें | ) 
जब आल इन्डिया रेडियो हमारी न्‍्यायोचित माँग पूरी करने के लिये विवश 
होगा, तो जिस प्रकार बी. बी. सी. अँगरेज़ी भाषा का ओर उसके शुद्ध 
उच्चारण का आदश संसार के सामने रखता है, उसी प्रकार हिन्दी समाचार 
के प्रसार द्वारा अच्छी हिन्दी का आदश सामने रखा जा सकेगा। 

(६ ) हिन्दी ओर देवनागरी के माध्यम से उद प्रचार विलकुल बन्द 
हो जाना चाहिये। कुछ विशेष बातें जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक 
है, निम्नलिखित हैं--- द 

(अ ) पहला कत्तव्य हिन्दी पत्रों के सम्पादकों का है। उन्हें सब 
समाचार, वक्तव्य, आदि शुद्ध ओर अच्छी हिन्दी में छापना चाहिये । 


कांग्रेस नेताओं की हिन्दुस्तानी को ज्यों का त्वयों छापने का मोह 





क्या कर ? पूछ 


त्याजना होगा । कांग्रेस नेता जब अँगरेज़ी बोलते या लिखते हैं तब शुद्ध ओ 
अच्छी अगरेजो बोलने या लिखने का शक्ति भर पयत्न करते हैं | इंज्चर क॑ 

कृपा से उन्हें अच्छी अंगरेजी आती भी है, इसलिये अँगरेजी पत्रों को उनके 
भाषण, वक्तव्य, लेख, आदि ज्यों के त्वों छापने में कोई उज्ज नहीं होता । 
परन्तु जब वे “हिन्दुस्तानी' बोलते हैं तो 


ह्‌ 
आर शुद्धता का ध्यान नहीं रखते 


हवन हेड 2 है य्द कै हि धर जाप 
हिन्दी या उ्दू की साहित्यिक परंपर। 


कल नकल ३० 0. आर 
( कुछ नेताश्रों को छोड़ कर किसी 


है 





ग्रे ४ कं रत न ! ते | मो पता के जाप लाफ्ाका ये करत धााओं मात 
काग्रस माका हन्दुस्ताना ॥। वे भाषा का जान वृककर विकत करने का 
कक 2 पी िः # ९, [ 


७ कक की किक कटी 


आ ) हिन्दी में विदेशियों या मुसलमानों का कथोपकथन उदूं में नह 


छू 


होना चाहिये। यह एक अत्यन्त अस्वाभाविक ओर आपत्तिजनक वात हें, 


की, 4 


इसलिये ओर भी कि बड़े वड़े साहित्यिक इस श्रम में फँसे हुये मालूम पड़ते हैं 


कि विदेशियों ते मानों से उद मंदी तचीत कराना उचित है । 
कि विदेशियों ओर मुसलमानों से उदू में ही बातचीत कराना उचित है । 


आप बिक कक  .. ३. च्े 
विद्वान लेखक ने जो कहा है, उसके वाद कुछ और कहने की आवश्यकद 


नहीं रह जाती | 

(इ ) हिन्दी गद्य या पद्य में इस प्रकार के शु लिखना अत्यन्त 
मूखतापूर्ण ओर अनुचित है--हिन्दी का विद्वान, उदूं का माहिर, हिंदुओं 
की देशभक्ति, छुसलमानों की हब्ब॒ज्गतनी,' 'हिन्दुओओं का घ्म और मुसल- 


मानों का सज़हब, ओ्री“ने कविता सुनाई, जनाव' "ने अपनी नज़्म सुनाई 
आदि, आदि | ये सब उदाहरण हिन्दी के प्रतिद्ध पत्रों से लिये गये हैं । 





पु हिन्दी को अपनी समस्या 


( दा हर ्क 


भापा के इस पाकिस्तान ओर वरश-भेद के विषय में कुछ कहना अनावश्यक 


भ् 
४०2 ड़ ्> हट नयी स्नान जननी स्प स्प्रे मे प्र कप नगंत श्र यृ हे 
है। यह दोष बहत हृद तक ऊपरवाले दोष ( आ ) के अच्तगत है | यह उद 
बट ष्ट्््‌ 
हा विलय ३ ही ३ हक प्र _-क कि ४ पा + ५ आज + मन 5 
क्री गुल मी के सिवा ओर कुछ “है: | अगरेजी स््‌ इस प्रकार  लख कर कोई 


नाम पेंदा करना नहीं चाहेगा;--+8॥706 579 07 (/ंड 3, तेंहडी- 
रत 0 सिशवाड, उपरशएशाजमा ० धराडहगएाह, ((छहाावरात 
2॥9 तिरशवतिय दीक्काफका बाते अआडीफा फरइट080, पाए | 


90९0708, सीछवी र8ए७॥98, (7'पेध 785705', आदि | 


७5] 


दूसरे शब्दों में, हिंदो की एक निश्चित संस्कृति होनी चाहिये | प्रत्येक 


प्‌ 


मापा की एक संस्कति होती है, अ्रथात्‌ प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट संस्कृति 
'का ग्रतीक होती है, ओर उसी संस्कति का वातावरण लक्षित होता है 
तथा उसी की विशिष्ट शब्दावलौ का प्रयोग होता है । अगरेजी की संस्कृति 
ईसाई अंगरेज़ों की संस्कृति है। उसमें प्रत्येक धम का पात्र अँगरेज़ी में बात 
करता है, सब को मिस्टर! कहा जाता है (किसी को और! या जनाब नहीं), 
सबके धर्म को 'रेलीजन', सब के पिता को 'फ़ादर', सब की साता को “मदर, 


झ्त्य पफ्रि कार जाता है +> पे डक अपिंया जि जक ऋर हैँ लक >7 5 
इप्याद कहा जाता । हन्दा का सरकात कया हा £ उद्‌ का सस्कांत 


ई 


है # [आप हो. [0] 


ते हैं। तथाकथित “हिन्दुस्तानी' की संस्कृति भी वही है । 
डा० ताराचन्द और ५० झुन्दरलाल की प्रयागवाली “हिन्दुस्तानी कलचर 
सोसाइटी' की (६न्दुस्तानी कलचर' की पा हे शिक्षित समाज के 


>न्के कक 2 722 38 हर कु कस ४५ म २ गा यम बिक ॥#75.. के डर कि «अमल 
आदावअज ओर पेजामा वाले वर्ग की संस्कृति | उनके लिये वही हि पक त 
आन ४१5 ३5, श् शत 


मुस्लिम सम्मिज्ञित संस्कति का आदश है, और उसी वर्ग की भाघा आदश 


हिन्दुस्तानी हैं। उनकी नज़र में न नमस्ते और घोती चाले वर्ग की संस्कृति 
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आर मुसलमान जनता को संस्कृति का--जिस प्रकार उनकी नज़र में इनकी 


“हिन्दुस्तानी! का कोई महत्व नहीं | परन्तु हम तो आदावश्रज़ और पैज 


2 ७, 


ना कि न अननकम्य, >"आा को गृ नकल हो फ्त लू अननकप 22 लो ब्रा कक रे न ल्‍#20 अदक. 
दाले वर्ग की संस्कृति को शुद्ध मानिंग और पतलून वाले बर्ग की संस्कति से 
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६० हिन्दी की अपनी समस्या 


द दूं प्रचार में सहायक तोहेह , हिंदीवालों की मूखता ओर होनता ओर 
हिन्दी की अपमानजनक ह्थिति का द्योतक भी है | इस पाकित्तान को तुस्त 
दूर करना चाहिये। 

( ई ) हिंदी में उद के अवतरण, शेरें, इत्यादि प्रावः इस प्रकार उदधत 
का जाती हैं मानो वे ढिंदी की हो हों | कुछ और हिंदी लेखक हिंदी औ 
देवनागरी द्वारा उदू प्रचार के पुण्य कार्य को पूर्ण करने के लिये उ्दं श 


थ 


स 
बिक 


के आगे कोष्ठकों में उनके हिंदी पर्याय लिख देते हैं जिससे हिंदी पाठकों 
को उदू सीखने में किसी प्रकार की असुविधा न हो ! य एक अत्यन्त 
शोचनीब अवस्था है जिसे ठरन्त दूर होना चाहिये। उद वाले उद में दी 
के अवतरण देवनागरों से उल्था करके उद्‌' लिपि में ज्यों के त्यों धरने को 
मूज॑ता करके उदू' पाठकों के कोय-माजन नहीं बनते और न अपनी मू्खता 
को छिपाने के लिये (या उसे पूर्णतया सिद्ध करने के लिये ! ) फिर हिन्दी 
शब्दों के आगे कोषठकों में उदू शब्द लिखते हैं | यदि वे ऐसी मूर्खता करने 
का सांच भा, तो उनकी लिपि उन्हें तुरन्त ठीक रास्ता दिखा देगी। अँगरेजी 


८(| 
9 


से जब किसा दूसरों भाषा का अवतरण उद्धत किया जाता है तो उसका मून् 
न देकर उसका अँगरेज़ी अनुवाद दिया जाता है | वदि मूल देना आवश्यक 
ता है, तो उसके साथ उसका अँगरेज़ी अनुबाद अवश्य दिया जाता है 


ऐसा ही हिन्दी में होना चाहिये | 7 से हिंदी में अनुवाद करना तो फिर 
अपेक्षाकृत सरल है। जिस हिन्दी लेखक को उढ का अबतरण उदघत 
करना हो व मूल का उदू लिपि से ज्यां का त्वों देवनागरी में रखने के 


वजाय देवनागरी में उतका हिंदी अच॒वाद लिखता चले, तो उसे तो कोई विशेष 
कष्ट नहीं होगा, परन्तु पाठक पर उसकी बड़ी कया होगी और हिन्दी की 
रक्षा भी हो जायगी | यदि मूल देना आवश्यक ही हो तो उसे उद' लिपि 
में दिया जाय | उदू हिंदी की एक शैली ही सही, परव्तठु उसकी अपनी 
अलग लिपि भी तो है। जिस प्रकार हिन्दी में आवश्यकता पड़ने पर आग- 





क्या करें ? ६१ 


रेज़ी के मूल अवतरण अगरेज़ी की लिपि अर्थात्‌ रोमन लिपि मे दिये जाते 


(६ 


हैं और देवनागरी में उनका हिंदी अनुवाद दिया जाता है, उसी प्रकार यदि 
हूँ का ह०.. +५+ 


उदू का अबतरण मूल रूप में देना आवश्यक हो तो उसे उदू लिपि में 


० 


दिया जाय और देवनागरी में उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाव | जो पाठक 


उद्‌ जानता हे और मूल समझ सकता है, वह उदू लिपि में पढ़ भी लेगा-- 


ञ्स 


देवनागरी द्वारा हिंदी पाठकों को उदूं क्‍यों सिखाई जाय ? जब तक उदू 
चाले देवन।गरी को स्वीकार नहीं करते अर्थात्‌ जब तक उदू देवनाथरों में 


५ किक र -्त- कप कक म॑ लिखक उ यउ्त शी 

नहीं लिखी जाती, और जब तक उद्बाले एक प्रथक लिप न लिखकर उद्‌ 

३ 0 ३ हट लत ननस्ी: उऊपिचक 

नामक एक पथक सापा वा शैली की सृष्टि ओर विकास करना नहीं छोड़ते, 

में सदेव हिंदी ही होनी चाहिये उठ है उन ये अमल मे के वीजा 

तब तक देदनागरी म॑ सदंव हिंदों हा हानो चाहेये, उद कभी नहां | हिंदी 
, कक... ० हन्क [4 ये कर, 
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(5७ आप ५, 


हिंदी में जब किसी अग्रहोत अरबी फारसी शब्द को किसी विशेष कारण 


80, कं नमक मे लत न्क 3 पर >> ट्रक पा श्र हि >> > डक ञ्रों 
से प्रयक्क करना पड़े, तो उसे उसी प्रकार उलट कामाओं के बीच ने आर 


जी 


उसके आगे कोष्ठक में उस शब्द को फ़ारसी लिपि में लिखकर प्रयुक्त 
करना चाहिये जिस प्रकार हिंदी में अग्र 


दर 

ष््‌ 
था व्निय: धटी। न 7: के तप से >> दे 
हक स्ट ज्ञात त्‌ हू प््प तल नह 


ड 


|] 


किया गया है। अंगरेज़ी में इस प्रकार के शब्दों को प्रायः इटेलिक्स में 


लिखा जाता है | 


८२ 200 8 ० 75 ३३० लक र 3 की 80 3 बकरी 5 प्‌ र्भि दा 
( उ ) हिन्दी के ऊझुछ लेखका आर काबया ने हास-पारहास का परनाप 


अधिकाधिक उदू शब्दों का प्रयोग ही मान रखी है। उनकी राव सें परि- 


अं 90०. किक 8०" बज भा 5 या फल कक दरूल 
हास की पराकाष्ठा यही है कि हिन्दी शब्दों के स्थान मं ढ हु ढ्ू ढ़ कर दूरूह 


क 


अरवी फारसी शब्द धर दिखे जायें! अपनी ही भाप्रा में अपने ही शब्दों 








६२ हिन्दी की अपनी समस्या 


हक 


द्वारा हँसने हँसाने मे उन्हें आनन्द नहीं आता । जब तक वे हास्य के स्तम्भ में 
“हमारी न्‍्यायशीला सरकार ने हमें न्याय प्राप्त करने की जो सुविधायें प्रदान 
की हैं? लिखने के बजाय (हमारी इन्साफ़पसन्द सरकार ने इन्साफ़ हासिल 
करने की जो सहलियतें हम बख्शी हैं न लिखेंगे, तव तक उनकी समझ में 
इस वाक्य में हात्य का पु नहीं आ सकता | उदादरण के लिये, हिंदी के 
प्रसिद्ध साप्ताहिक दिशदृत को लीजिये । उसके सबसे पहले प्र॒ष्ठ पर ही 'सीधी 
टेढ़ी खरी मज़दार' शीषक हास्य का स्तम्भ रहता है | ऐसा मालूम होता है कि 
इस स्तम्म के लेखक को राय में, ओर सम्पादक की राय में भी, इस स्तम्भ कौ 

मुख्य विशेषता और आकघंण अरबो फ़ारसी शब्दों का प्रयोग ही है। केवल 
एक ही अंक में इस स्तम्भ के अन्तगंत चुय्कुलों में प्रयुक्त कुछ अरबी फ़ारसी 
शब्दों के नमूने देखिये--खसू सियत, शाया, तनज्जुली, जुरंत, मुतफ़न्नी, मह- 
रूम, इलहाम, निजात, फिरकापरस्ती; तरमीम, अख्बारनवोस, बाशिन्दा, 

बुलवतनी, राज़, पेंगाम, मुख्तलिफ़, मोज , खाबिन्द, महृदूद, वाकई, 
शिगूफरा, इमदाद, इत्यादि | द 

हास्य के कबियों का भी वही हाल है | हास्य-जगत के दो प्रमुख कबियों 
'वेघड़क' ओर विढ॒ब” बनारसी की हास्यपूर्ण कवितायें या तुकबन्दियाँ प्रायः 
साप्ताहिक संसार! और 'देशदत' में छपती हैं। इन कविताओं ओर ठुकबंदियों 
की एक विशेषता यह है कि इनको भाषा में किसी अरबी फ़ारसी शब्द के 
प्रवेश करने पर कोई रोक-टोक नहीं-हिंदी के शब्दों की संख्या की अपक्षा 
कहीं अधिक संख्या में अनाधिकारी अरबी फ़ारती शब्द इन कविताओं और 
तुकबनिदयों में विशाजमान रहते हैं | 
हास्य की यह परिभाषा हिंदी को छोड़कर संसार को किसी दूसरी भाषा 

मिल्लेगी | उदू में तो कदावि नहीं । 


6: 


5] 


में नहीं मिल्लेर्ग 
(७ ) कांग्रेस की ओर से देश भर में प्रचार किया जाता है कि युक्त- 
प्रान्त की भाषा हिंदुत्तानी' है जिसका अथ हुआ कि हिंदी! किसी प्रदेश 
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६४ हिन्दी की अपनी समस्या 


सुन्दरलाल खुशी के लड॒ड्र बाँट !) <ंगला के आधार पर बंगाल, मराठी के 
आधार पर महाराष्ट, शुजराती के आधार पर गुजरात, तामिल के आधार पर 
तामिलनाद, तेलयू के आधार पर आन्म्र और इसी प्रकार अपनी अपनी मात- 
भाषाओं के आधार पर अन्य प्रान्त बन जायँंगे जिनमें उनकी अपनी अपनी 
सात-माषायें और मातृ-लिपियाँ राजमाषा और राजलिपि बनेंगी और फलेंगी- 
फूलेंगी ( स्कूलों में द्वितीय भाषा के रूप सें अगरेज़ी की माँति हिन्दुस्तानी? 
या किसी दूसरी भाषा को मले ही पढ़ाया जाय ), परन्तु हिन्दी के पल्ले पड़ेगा 
हिन्दस्तानी भाषी प्रदेश” जहाँ हिन्दी को नहीं, हिन्दुस्तानी को प्रतिष्ठित 
किया जायगा, अथांतवू उद को इसी प्रकार अखणड राज्य करने दिया 
जायगा | हिन्दी” का, 'हिन्दी भाषी' कोई प्रदेश या प्रान्त ही नहीं होगा 
जिसका अथथ होगा कि मारत में (हिन्दी! कहीं बोली ही नहीं जाती। यह है 
युक़-प्रान्त की भाषा को “हिन्दुस्तानी बताने का रहस्य | कांग्रेस के इस प्रचार 
का युक्त-प्रान्त के निवासियों पर भी प्रमाव पड़ा है। युक्त-प्रान्त के निवासी 


हम 


किसी शिक्षित व्यक्ति से पूछिये, आपकी मात-भाषा क्या है ९), उत्तर मिलेगा, 


हिर हस्त (5 
ह न्द्स्तान' 


हि । 


ग्पनी मात-बोली गई, जिस भाषा की वह बोली है वह भी 
गई, रह गई बस हिन्दुस्तानी | ब्रज-वासी भी द िन्दुस्तानी बोलते हैं, 


| 


अवधघ-निवासी भी हिन्हस्तानी” बोलते हैं, काशी-बासी भी हिन्दुस्तानी” 
बोलते हैं | हिन्दी गई सो गई, बज” और “अवधी भी उठ गई जिनके 
साहित्य का इस हिन्दस्तानी' का साहित्य अभी सेकड़ों साल तक पानी भरे ! 
जब तक “हिन्दी” थी तव तक ब्रज ओर अबधी का भी अस्तित्व था, 'हिन्दु- 
स्‍्तानीः में उन्हें स्थान कहाँ ? कांग्रेस प्रचार के मारे हुये शिक्षित सजन कहते 
हुये सुनाई देंगे “अँगरेजी में नहीं, हिन्दुस्तानी में वात कीजिये! | अपने सह 
से हिन्दी” कहना उन्हें साम्प्रदायिकतापूण और ओछा मालूम पड़ेगा क्‍योंकि 
कांग्रेस ने उन्हें यही सिखाया है कि हिन्दी का अथ है साम्प्रदायिकता, ्यों- 


धक 


कि हिन्दी साम्प्रदाविक भाषा है, विशुद्ध राष्ट्रीयता की हुगली तो “हिन्दुस्तानी 
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६६ हिन्दी की अपनी समसस्‍्य 
जय * हिन्दस्तारन का लाल सा आोर जला > हे युक्त-प्रान उतना 
उल्टे 'हिन्दुस्तानी' के नाते उद और उदू लियि का युक्र-प्रान्त पर उतना हो 


अधिकार हो गया जितना हिन्दी आर देवनागरी का, ओर यह कहने की 
गुजाइश ओर यह बतलाने का साधन भी न रहा कि युक्त-प्रान्त में इतनों की 
मात-भाषा हिन्दी है ओर केवल इतने अपनी मात-भाषा उद् बताते हैं | सब 
ग्रकार से हिन्द का घार हू निदह्ढ 


2 


ई, ओर इसी कारण मुसलमान तहेदिल से 
युक्त-प्रान्त की भाषा को हिन्दी के बजाय हिन्दुस्तानी' कहे जाने के साथ हैं | 
हिन्दी की रक्ता के निमिच्त इन बातों की आवश्यकता है 
(अ) स्पष्ट घोषणा की जाय ओर प्रचार किया जाय कि १. युक्त-प्रान्त 
की प्रादेशिक या देशज भाषा अर्थात्‌ मात-भाषा हिन्दी है, “हिन्दुस्तानी” नहीं 
क्योंकि वहाँ की विभिन्‍न जनपदीय बोलियाँ हिन्दी भाषा की बोलियाँ हैं 
हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली स्वयं हि गे एक बाली है जो युक्‍त-प्रान्त के 
ज़िले में बोली जाती है, इसलिये युक्त-पान्त को भाषा का नाम 
हिन्दुस्तानी क॒दापि नहीं हो सकता। लिेंगुएज सरबे आफ इन्डिया 
वताया गया है और यही नाम 
अब तक बराबर जन-गणना की रिपो् मे प्रयुक्त होता आया है; २. युक्त 


शक: ्लणणा5 हक] नि... हक! 'हिलनका: ऋण ६५ /“* बन >>4 पे हे 
सेयुक्त-प्रान्त का भाषा का (हहन्दा ह। 


प्रान्त विशद्ध हिन्दो प्रान्त है, और वहाँ की जनता की मात-माषा और बोल- 
चाल की हिन्दी है, हिन्दस्ताना/ नहीं, इसलिये यहाँ हिन्दी का ई' 
एकाधिकार हो सकता है | उदू किसी प्रदेश को जन-माषा या मात-भाषा 
नहीं | वह एक सादि्त्यिक भाषा है, ओर युक्त-प्रान्त में उ्दू पढ़ने पढ़ाने ओर 
उसमें काम करने की छूट उसी हृद तक और उसी ग्रकार दी जा सकती है 
जिस प्रकार किसी अन्य साहित्यिक भाषा जसे अगरेज़ी, बंगला, इत्यादि में; ३. 


साहित्यिक दृष्टि से भी आधुनिक, साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दो हीं युक्त प्रान्त 
की साहित्यिक भाषा हो सकती है, क्‍योंकि यहाँ की विभिन्न बोलियों के 
साहित्वि की ओर द्वोक-साहित्य की आधुनिक हिन्दों साहित्य से एका-कारता 
और एकरूपता है, उद साहित्य वा किसी हिन्दुस्तानी! साहित्व से नहीं | 








| 


क्या कर ? के 


| 


( थयुक्त-प्रान्त' कोई नाम में नाम है! )। 


(आग) युक्‍त-प्रान्त का नाम हिन्द-प्रान्त' या केवल हिन्द रक्‍खा जाय 


(इ) यहाँ के रहने वालों को बतावा जाय कि उनकी मात-माषा हिन्दों 
है, उन्हें अपनी मातृ-भाषा हिन्दी बताना चाहिये, हिन्दुस्तानी का नाम न 
लेना चाहिये, ओर अपने आ्राप को भी 'हिन्दी' बताना चाहिये। 

(ई) “जय हिन्द? के साथ साथ, जैंसा कि श्री भदन्‍्त आनन्द कोसल्यायन 
ने उुकाया है, जय हिन्दी' 

(उ) सरकार पर 
की रिपोर्टों, आदि में यहाँ की भाषा के लिये सदेव हिन्दी शब्द का प्रयोग 


हमारा नारा दाना चाहय | 


*६॥| 


ज़ोर डाला जाय कि सरकारी कागज़ों में, जन-गणना 


उसी प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार अब तक होता रहा है। यहाँ की भा 


2१५ 


का नाम हिन्टस्तानी' नहीं हो सकता | 


कु) # ४ लत जज डा हु जाय + $ ७ अकीमह व्दा नमन गम ६ (> आइना है रकार ्् 
(ऊ) सरकार पर ज़ोर डाला जाय कि इस प्रान्त का नाम हिन्द सरकार। 


गेर दि 2 लिलि 30 4 य ज प्य झा तिल स्व रे 7 ० १ ता हक किये वे के मु 
तौर से स्वीकृत किया जाय | सरकारी स्वीकृति को प्रतीक्षा किये बिना राष्ट्रीय 
पत्रों तथा साहित्यिक और सांस्कतिक संस्थाओं को इस प्रान्त के लिये हिन्द 


ही. ९, 


नाम का प्रयोग आरम्भ कर देना चाहिये | # 


जिद क्र म्पे £ि ड्ल्जपा ४ #-० कह ई है रा» ०८ करण आकव्य+-० का कह स्का न >> ००.8) ई+>नत- 
ने यबाता का वश रूय से इन्दाः सास का. जअंबदरत सनानवन्ञानक 


कल, पक हे कक 65 5७. झ है 
अत ता  मिए लीव्यापिकाए #ऋाज आग टदॉाापएए अपन ्टाजा प्रा आओ ओआट्ोजड दउत माने दा 
ग्रथाव पदगा | हद] केस से कस अपने धन का साजलक समर्का आर मान; 
अदा जय दण्ड ल्‍_- का कि नह ८ >> यत्तः हीना की अन्‍क बज बम वक्त तर ००० कनक भाषा ०३२३ #*१, 
जायगा ( परञ्ञाव का नात उुर्तनश्रात भ भा उठद्‌ यथाबअन्यव सातरा4 नले हां 
“यु 

दान सहमुण्ज न वर | आदर मीातकमलकार पहन आह टनीकक ना आया न न सनक सम न 8 

ट्क् | सह 8 ४ सच पक जल ्न्य पर जंब्न सीत आ . चक न न ता क्रय र्ष्य्‌] जाया <बब॑ 
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*£ अभी हाल में युक्त-आन्त को सरकार ने 'वनाक्युल्लर शब्द का त्याग 
करने का आदेश देते हुये कहा कि इस प्रान्‍्त की भाषा के लिये वर्नाक्युल्वर' के 
स्थान में हिंदुस्तानी या प्रान्त को भाषा! लिखा जाय, जिसका अथ हुआ 
कि इस प्रान्त की भाषा 'हिन्दुस्तानी' है | जेखा ऊपर बताया गया है, यह 

हरी कटनीति की चाल है जिसके द्वारा इस प्रान्त पर हिन्दी को निकाल कर 
“हिन्दुस्तानी” को थोपा जा रहा हैं। इस विषय में लेखक ने एक लेख लिखा 
था जो अँगरेज़ी पत्रों में छुपा था | उसे परिशिष्ट २ में दिया गया है | 





जज हिन्दी की अपनी समस्या 
जिस प्रकार पंजाब में यह कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पंजाब 


के 


है, पंजाबी नहीं) )4 अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान 
हिंदी की कम से कम एक ग्रांतीय भाषा की सी दिथिति होगी और केंद्रीय 


कक 


हे की मात-भाषा उ 


प्रकरणों में उसकी उपेक्षा करना संभव न होगा लियों, गुजर 
तामिलों, आदि की भाँति हिन्दियां को भी अनुभ हो उनकी मी ए. 


विशिष्ट भाषा और संस्कति है, ओर उनमें प्रात-भाव, एकसापा-मांव उलससन 
होगा और उनका अपनी मात-सापा हिन्दी के प्रति प्रम जाग्रत होगा। जिस । 


जनता अन्‍्णाज्क 


प्रकार अन्य प्रांतवाले अपनी अपनी मातन्भाषा या प्रांत-माषा से प्रम करत ह्‌ 


वन 


उसी प्रकार हिंदी-जन अपनी मात-भाषा ओर प्रांत-माषा हिंदां से श्रस् करना 
सीखेंगे और उसकी रक्का के लिये कटिवद्ध होंगे। आज युक्र्म्ात में हिंदी 
प्रति जनता में जो उपेक्षा भाव पाया जाता है उसका कारण यहाँ है कि उन्हें 


अपनी मात-माघा का असली नाम ही साफ साफ नहीं दताया जाता ।जसस उनम 


आक >> ही नन्कट कक आर नल स ५ तट . लक 
उसके प्रति प्रम, उसका उनन्‍नात करन क्र अत नछ्य क। बजुद्ध सस्ता 
प्प हो के । उठते उन्हें हिठस्तानी' न रा प्रत्यक्ष अश 
का 5 रन ट्‌ सके | उलट <*्ट्‌ टद्ट्‌ ग्तान ना (। त्थ्द्धु खिथनता 
प्रत्यत्ष ला श्र का ् 5 अनमनंन-5न भाषा ०-5 हांलीं गो 
अप्रत्यक्ष रूप पाठ पटहाया जाता हू कि चूत सादर सबदा 8९४। ते 
ञ्रो हि ही हे यथा जाय | धन मताती  ऋ उकर जा 
अर न्य दर प्‌ ता भ्न्‌ ड्य्रत्र ञन ॥। ७5[< | | हन्ट्र्त था 53८६० धन 
> लि 325 2 शो. *(३ । 5 ता नल ० 
स कर हिंदी-जनता हिंदी की उपेक्षा करती हैं । इस नाम के कास॑ए उठ 
का रे नस ४0%». 5. 5 / लि शठ पु पल है जा नायर $ 
 झार उद से खन्‍्तर भा 2 खाइ नद्ां द्‌ [|५ ६५६ ४ ब्द आर उदू शाब्ज । 


८ ७ ». ४७ 


मे अन्तर दिखाई नहीं देता और हिंदी उदू' दोनों एकसी जान पड़ती हैं। फलतः 
हिन्द: में हिंदों की बेसी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जेंसी एक भाषा की अपने 
निजी प्रदेश में होनी चाहिये | हिंदों नाम के बजाय ् 


है तो “हिंदुस्तानी नाम वर | की ओर घकेलता है| जब तक हिंद 
नाम और हिंद की भाषा के नाम की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हिंद! 


शुद्ध करने और शुद्ध रखने की स्वाभाविक प्रेणा उसस्त नहा होगी । 
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७० हिन्दी को अपनी समस्या 


हैँ 


हा 
ध्यृ 


( अ. भा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवे 


जि 


| 


न 


(४ 


शन में साहित्व-परिषद 

के समापति पद से दिये भाषण से ) इसके बाद कुछ ओर कहने की आवश्य- 
कता नहीं रह जाती | दम इस इ गल्लिस्तानी से पीछा छडाना ही होगा, ओर 
इसके लिये शिक्षित समाज में ज़ोरदार आन्दोलन करना चाहिये। अब 
दूसरी बीमारी--अरबी फ्रारसी शब्दों की भरमार-लीजिये जो अपेक्ञारत 
अधिक पुरानी है और जो “उद नाम से साहित्य में भी स्थान पा चुको है 
ओर इस कारण जिसे बहुत से लोग अब बीमारी नहीं मानते ( इ गलिस्टानी 
को अभी तक सव--हिंदुस्तानी चाले मी--वीमारी मानते हैं )। यह बीमारी 
कहीं अधिक भयंकर है क्योंकि यह उद साहित्य से और पष्ट होती है और 
एक दल इसको ( एक अलग लिपि में ) लिख कर और वोल कर फेलाने में 
यत्नशील है जब कि इगलिस्तानी को अपने किसी विशेष साहित्य का 
सहारा नहीं है ओर कोई दल उसका प्रचार नहीं चाहता। हिंदी वालों ने 
बोलचाल का महत्व बिलकुल नहीं समझता हैं । वे समभते हैं, लिखों हिंदी, 
बोलते रहो चाहे उदू | उदूं के प्रसिद्ध लेखक ओर कवि श्री रघुपति सहाय 
“फिराक 'ने कुछ दिन हुये गोरखपुर में कहा, “उद हिंदीकी अपेन्ना बोलचाल 
की माषा के अधिक निकट है | हिन्दी के लेखक ओर साहित्यिक स्वयं वह 
भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं ।? मियाँ बशीर अहमद का कथन है, 
“चुक़-प्रान्‍्त की लिखी जाने वाली भाषा हिन्दी है ओर बोली जाने वाली 
भाषा उदू है ।”? यदि हम केवल शिक्षित समाज के विशिष्ट वर्गों की बोल- 
चाल को लें, तो दोनों कथनों में बहुत कुछ सच्चाई है | यह बात तो सोलह 
आने सच है कि हिन्दी के लेखक ओर साहित्यिक नित्य बोलचाल में वह 


भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हूँ । स्टेशन पर, रेल में, बाज़ार में--चाहे' 
जहाँ उनकी बातचीत सुन लीजिये | पर डदू के लेखक और साहित्यिक 
वही भाषा बोलते हैं जिसे वे लिखते हैं | इस बात से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता--भले ही उदू वाले प्रयत्त करके ही ऐसा करते हों या कर 





क्या कर १ 9? 


पाते हों | वे कम से कम बोलने के मामले में सजग हैं जब हिन्दी वाले वेखबर 
हैं| यदि किसी हिन्दी बाते को किसी उद वाले से बातचीत हो तो सो 


दर 


विस्ते बह उद्‌ में होगी ( आदावश्र्ज' से आरम्भ और खुदा द्वाफिज़ है? से 


अन्त होकर !) | हिन्दी बाला ग्रवत्न करके उद में बोलेगा और इसमें गत्र का 
अनुभव करेगा ( देखो, हमें उद भी आती है, हम कित 


थी. /| रह 
#/' (. | 
४ 
०] 
“| 
है 
+ 
हाल! 
3 


डी 


हृदय हैं ! ), ओर इस प्रकार सिद्ध करेगा कि उद ही कामन भाषा हे, 


] 


स्िद्रपा न मप 2००० होई ३०५ का कं ००» ० न्नों य ई> दा ा> 77० कुं्यम २ >> 
साहित्य सम्मेलनों में जाकर व हे जो हॉँकता हो | यदि हिन्दी बाले 


8 जा ब्कक अलसा जाय न कक हैक. है ५३! कह पर ड़ हू त्स 

को ज़रा यह मालूम हो जाय कि जिससे बह बात कर रहा है वह सुसलमान 
के &/++ ० जे द् झक .. #5 6१. 5 ० 
नयी च्र्य न काट 5 8 , "पलक तक ॥ आ आजा भ् (8 है| अमिल्मर्नइलन+ाकजलन्‍कककी है हे कमला बा 2] 

हूं अथवा उपस्थित लोगों में एक दो मुसलमान भी हैं; तो उसे हिन्दी बोलने 
द णारा त्र्य जी साऊे *+>+-- हो आटे ने गा ० जाहुक कु ्प्ला ठ्नां 
मे शम अआावगः, बह ह्चाीकचायंदा, और अन्त मे छढ़ू हुदू कर उद्द शब्द 


श़ 


प्रत्येक दशा में वबोलचाल में साधारण से साधारण हिन्दी शब्द बोलते मे 


हिन्दी वाले हिचकिचाते हैं € वे कांग्रेस के प्रचार से शायद उसे साम्प- 
दाबिक' और (िन्दू-मुसलिम एकता! के लिये घातक समनकते हैं, और 
उद को एकता का सिंहद्वार ! )। हाँ, लिखते समय वे कठिन से 


कठिन संस्कृत शब्द को निर्ंकोंच लिख डालेंगे । यह है हिन्दी बाला का 


कक, |] 
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हर जा कप] 
ति : # हिन्दीवालों को दसरां के 


24 


मात-भापा प्रेम और यह है उनकी संस्क 


सामने अपनी मात-माप्रा में बोलने मे गब का अनुभद होना तो अलग रहा 
..._ &जैसा पं० अमरनाथ का ने कहा है, हिंदी वाले 'पंडित साहब तो कह 
लेंगे परन्तु 'मोलदी जी? कभी नहीं? । हिन्दीवालों को 'झुसम्मात कमला में या 
“धसहारानी साहबा' में कोई अस्वाभाविकता नहीं सालूम पड़ती, परन्तु श्रीमती 
अशगरी” कभी नहीं कह सकते, वे बेग़म' ही रहेंगी । हिन्दीवालों को पंडितजो 
से, अपने इष्ट मित्रों यहाँ तक कि अपने सम्बंधियों से भी आदाबअज्ञ! करने सें 
शर्स नहीं आती, परन्तु सड़े से सड़े सुसलसमान से भी नमस्ते या “नमस्कार 
करना पाप समझते हैं । जैरामजी की तो गंवारों के छिये रिज़र्ब है हो ! 
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७२ हिन्दी की अपनी समस्या 


उल्टे शर्म आती है ओर इसलिये उद की शरण लेते हैं | वे अपनी चेशओं 
कृ 
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उन्हें जो आता है, जो वे लिखते हैं, चही बोलेंगे, चाहे कोई मौजूद हो | उन्हें 

अपनी उद््‌ में बोलने में कोई अस्वामाविकता या किक अतीत नहीं होती । 

वे अपनी स्दामाबिक शेली छोड़कर क्‍यों इधर उधर ताके ? मौलाना आज़ाद 

( या पं० नेहरू ) किसी अखिल भारतीय सभा के सम्मुख शुद्ध उद में 
के दस 


बच जे जे कल ञन् थे नया का तन अटयनलओे नतनीनननक, पृ नब्जन मन गे न टननन- जनननात को, जनक | 
बोलने के लिये किसी की ज्षुमा-बाचना नहों करते, परन्ठु पं० गोविन्द बल्‍्लस : 


[७ ४. कील दो 


पन्‍त, डा० राजेन्द्रप्रसाद, यहाँ तक श्री टंडनजों भी या तो शुद्ध हिन्दी में 


७२ 


वोलेंगे ही नहीं ( विना आधे पोने उर्दू शब्दों को मिलाये वे अपने आप को 
विशुद्ध राष्ट्रीयता से च्युत समक्रैगे--गांवीजी का भी तो डर है कि कहीं कांग्रेस 


जन काप्न्येह्न ठठ् 9. >> ५ 0 कर 3 है अन्य कम. य्‌ * की] शा य्‌ श्र 
की 'इमर काउन्सेल्स' में वे साम्प्रदायिक, संकुचित हृदय, तंग खबाल, 


कि कार को 
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से 
मालूम होगा कि वड़ी बहादुरी तो की है, परन्तु अपराध हुआ, आशा है. 
उपस्थित सज्ञषन क्षमा करंगे। यह हिन्दी बालों की सबसे बड़ी कमजोरी है 
जो उन्हें पग पग पर नीचा दिखाती है ।# 
शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल का भी वही हाल है| उसके 
विषय में पहले वतलाया जा चुका है। नेताओं की देखा देखी कांग्रेस के छोटे 


रस 


ई भी उद में बोलना स्वराज्य-प्राप्ति का सीधा रास्ता समझते हैं । 
अब प्रश्न होता है, वोलचाल का सुधार किस प्रकार होनाचाहिये ? सबसे 
पहली आवश्यकता है हिन्दी के परिसाजन और संशोधन की | उसके विपय 
में सभी आवश्यक वातें पहले कही जा चुकी हैं । जिन छिद्धान्तों के अनुसार 


हिन्दी का परिमाजन संशोधन होना है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका 
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ड्ड हिन्दी की अपनी समस्या 

दशा रहेगी तब तक हिन्दी के पाठक हिन्दी उदू दोनों के पर्याय 
सीखते रहेंगे ओर ऐसी अवस्था में हिन्दी पर्याव बोलचाल में कभी प्रचलित 
न हो सकेंगे | उदू बालों के साथ मामला बिलकुल उल्टा है। उन्होंने 


र्घ। 
8. 
तह 
| 


से ही नहीं, अपनी बोलचाल से भी हिन्दी शब्दों को मतरूक कर 
दिया है, जब कि हिन्दी वाले साहित्य से तो उदू शब्दों को मतरूक करने 
का प्रयत्न करते हैं, परन्तु बोलचाल में बही उदू शब्द बोचते रहते हैं। 
उद वालों को कुत्त ने थोड़े ही काटा है जो वे उद शब्दों को, जिन्हें वे 
स्वयम चौबीसो घन्टे बोलते हैं और दसरों को वोलते सुनते है, छोड़ 
हिन्दी शब्द लिखें | इसलिये उद में शब्दों का द्वेतवाद दिखाई नहीं देता 
हिन्दी वाले “उद्देश्य लिखते लिखते मकसद, लिख जायेंगे क्योंकि वे 
स्वयम्‌ "मकसद बोलते हूं, “उद्ृश्य' नहीं बोलते | उठ. वाले मकसद छोड़ 
कर “उद्दृश्य' क्‍यों लिखें ? यह सच है कि उद से कितने ही प्रचलित देशज 
ओर तद्भधव शब्दों को मतरूक कर दिया गया है, परन्तु उद वालों ने उन 
शब्दों को अपनों बोल्नचाल से भी सतरूक कर दिया है| जेंसा पहले कहा 
जा चुका है, हिन्दी बालों ने उन उद्‌ शब्दों के स्थान में संस्कत शब्द घर 
दिये परन्तु बोलते रहे चढ्ही उदू शब्द | या वे अपनी बोलचाल से भी उन 
उदू शब्दों को मतरूक करें ओर अपने संल्कत शब्द बोलें, या फिर प्रचलित 
देशज और तद्धव शब्द लिखें और बही बोलें, ओर जिन उदू शब्दों को लेना 
है उन्हें निश्चित रूप से अपना लें ओर उनके स्थान में संस्कत शब्द लिखने 
या बोलने का प्रयत्न न कर । जिन प्रचलित संस्कृत तत्सस शब्दां को उदू 
चालों ने अपने साहित्य या बोलचाल से मतरूक कर दिया है, उन्हें बोलने 


में तो हिन्दी दालों को अवश्य ही गब॑ अनुमच करना चाहिये और 
उनके उदूं पर्यावों को भूलकर भी नहीं लिखना या वोलना चाहिये। जैसा 
पहले कहा जा चुका है, बोलचाल की एक कामन माषा या हिन्दुस्तानी तो 


# ५ [का 


ब्रत कर रहेगो । यद्धि हिन्दी चाले अफ्से हिन्दी शब्द बोलेंगे ( उदू बाले 
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बोलकर केबल हास्यास्पद बनेंगे | जो भाषा सब लोग बोलेंगे बही कामन भाषा: 
“हिन्दुस्तानी! कहलायेगी, लिखा चाहे जो कुछ जाय | यदि बोलचाल में हिन्दी- 





हा 


त्रसे (या बाजार में ) खड़ी बोली में बात करते समय बोलेगा, 'ख़त्म', 
'जिश्मा, रिश्ता), ज़बान', फज़े', आदमी या शख्स, तरजुमा', क्योंकि अपने 
चारों ओर की खड़ी बोलचाल् में-- हिन्दी वालों की अथवा उदू वालों की-- 
वह नित्य इन्हों शब्दों को सुनता है, लिखित हिन्दी में 'शेष', शरीर! 
सम्बन्ध, साधा?, कत्त व्य', मनुष्य', अनुवाद! उसने भले हो देखे हों | 
(स्रापषा के साथ संस्कृति का भी चही हाल है । लखनऊ में बसा हुआ एक हिन्दू" 
बंगाली दूसरे हिन्दू बंगाली से सद्देव “नमस्कार! करेगा, परल्‍न्तु दूसरी ही सांस 
में अपने लखनोआ हिन्दू मित्र से आदाबअज़ करेगा। कारण वही हैं। ) 
हाँ, यदि लखनऊ की खड़ीबोली बोलचाल में उसे ख़त्म! जिस्म, “रिश्ता! 
ज़बान', फज्न, आदि के साथ साथ शेष', शरीर”, सम्बन्ध, भाषा, 
'कत्तेन्य', आदि भी--निःसन्देह हिन्दी वालों के सुख से--सुनने को मिलेंगे: 
तो उसके धुह से भो खड़ी बोली में यही हिन्दी शब्द अधिक सुगम औरः 
परिचित होने के कारण निकलेंगे ( ओर जब वह हमें आपस में एक दूसरे को 
“नमस्कार करते देखेगा तब वह हमें भी “नमस्कार! करेगा, जो भाषा हम 
स्वयस्‌ नहों बोलेंगे, बल केवल खिखेंगे , उसके लिये हम यह झाशा केसे कर 
सकते हैं कि अन्य भाषा भाषी उसे--डस लिखित भाषा को--बोलें ? पहले हम 
स्वयम्‌ अपनी लिखित भाषा को इसो रूप में बोलकर आदझशे उपस्थित करें, 
फिर अहिन्दी भाषी उसे अपेक्षाकृत अधिक सुगम, परिचित ओर सरल होने के 
कारण अपने आप अपनायंगे | उदू' या वर्धा की हिन्दुस्तानी अपने आप घरी 
रह जायगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि ग्रत्येक प्राणी सबसे सरल मार्ग 
( ॥702 07 ९85९ 72७४5:८87८९ ) अपनाता है। इस नियम की अवहेलना 
अधिक समय तक कदापि नहीं हो सकती, चाहे गांधीजी, कांग्रेस और 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा एड़ी चोटी का ज़ोर क्‍यों न लगा दें । 

( यही बात लिखित हिन्दी के खाथ लागू है | हम सदेव शुद्ध हिन्दी लिखें; 
कूठी राष्ट्रीयता ओर “हिन्दुस्तानी” के चक्तर में आकर उसमें उद्दू' शब्द न 
भरे, फिर देखेंगे अहिन्दी भाषी इस हिन्दी को छोड़कर वर्धा की ' 
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छ्ट हिन्दीं की अपनी समस्या 


में ही बोलें । यदि कोई हिन्दी घखुसलमान किसो हिन्दी शब्द को न समझे तो 
तो बह उसका अथ पूछ ले | यदि हिन्दी मुसन्नमान उद्‌ में बोले ( जैसा 
कि बह बोलता है ), तो हमें इस पर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, 
परन्तु हम भी उससे उद्‌ में क्‍यों बोले ? हम अपनी मातृ-भाषा, जो उसको 
भी मात-माषा है यद्यपि वह इससे इन्कार करता हैं, क्‍यों छोड़े ? जिस प्रकार 
हम उसकी उदू समझने का प्रयत्न करते हैं, उती प्रकार वह हमारी हिन्दी 
समभरने का प्रयत्न करे | याद कोई हिन्दी भाषी उद भी जानता है, तो 


4 बस 


इसका यह अर्थ नहीं कि वह किसी हिन्दी मुसलमान से उद में बोले | वह 
अपनी उठे विशेष अबसरों ओर उपयोगों के लिये ( जैसे सीमा-प्रान्त में 
अ्रमणु करते समय ).उठा रकखे । गांधीजी कहते हैं कि मेने अपनो अंगरेजी 
अँगरेजों और विदेशियों के लिये रिजब कर रक्खी है, सव हिन्दुस्तानियों के 
लिये मेरे पास 'हिन्दुस्तानी' 
वे अपना उद -ज्ञान पाकिस्तान निवासियों के लिये रख छोड़ें, परन्तु सब 


हिन्दियों से, धम का कोई भेद भाव किये बिना, हिन्दी में बोलें, जिस प्रकार 


है | हिनन्‍्दों बालों को इससे शिक्षा लेनी चाहिये | 


एक बंगाली या मराठी या गुजराती किसी भी धम्मं के अनुयायी बंगाली या 
मराठी या गुजराती से क्रमशः वेंगला, मराठी और गुजराती में बात करता है। 
ऐसा होने पर ही हिन्दी हिन्द-प्रान्त और हन्दोी प्रान्तां को वास्तावक मातृ- 
कहलाने की अ्धिकारिणी होगी | हिन्दी वाले हिन्दी 


क्स्स्ु 


भाषा या प्रान्त-साप्र 


कक के ९ ७, स्व्यम 
सुसलमाना से उद मे बालकर सबब 


हिन्दी की इस स्वसाव-सिद्ध व्यापकता में 
अ्रविश्वास उत्पन्न करते हैं | उन्हें अपने परान्‍तों की सोमा के अन्दर ओर अपने 


9 आल, 


प्रान्त-निवासियों के साथ या उनके बीच में निसंकोच, बिना क्रिफक या हिच- 


किचाहट के हिन्दी में बोलना चाहिये। यदि वे चाहें तो इस मामले में 


अपने पड़ोसी शिक्षित हिन्दी मुसलमान से ही, जो हिन्दी शब्द जानते हुये भी 
सदेव उदू में बोलता है या बोलने का प्रयत्न करता है, शिक्षा ले सकते हैँ# | 


# भाषा के साथ संस्कृति का अट्ूट संबंध हे | हिन्दी बोलचाल के साथ 





क्या कर ? ड्ट 


जिस प्रकार प्रत्येक प्रान्त, जिले, नगर और स्कुल में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनों और परिषदों की स्थायना हुई है, उसो प्रकार प्रत्येक प्रान्त, जिले. 
नगर ओर स्कूल में हिन्दी बोलो क्लब” या हिन्दी बोलो गोष्टी' की स्थापना 
होनी चाहिये | इन गोष्ठियों का उद्देश्य हिन्दी वबोलचाल का प्रचार और 
हिन्द जनता का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर खींचना होगा। इन 
ब्रोष्ठियों में सब बातचीत हिन्दी में हो ओर इनके तत्त्वात्रधान में जन- 
समभायें की जाये जिनमें जनता को बोलचाल की भाषा में सधार करने की 
आवश्यकता बताई जाव | यह एक बिलकुल नई वात होगी, परन्तु इसर्क 
परम आवश्यकता है | इसके बिना हिन्दी का उद्धार संभव नहीं। हिन्दी 


क्ल्ला नमक 


हिन्दी संस्कृति भी आनी चाहिये | हिन्दी भाषियों को अपनी बोलचाल, अपने 
आचरण तथा व्यवहार में हिन्दी की संस्कृति का भरी ध्यान रखना चाहिय | 
हिन्दी की संस्क्ृति क्‍या हे अर्थात्‌ हिन्दी क्लिस संस्कृति का प्रतीक है, यह पहले 
बतल्लाया जा चुका है ( देखिये एष्ठ ₹६ ) । हिन्दी बोलचाल के साथ हिन्दी 
शिष्टाचार को भी सुधारने की आवश्यकता हैं | उदाहरणार्थ अभिवादन को 
ही लीजिये जिसकी आर पहले संकेत किया जा चुका है ( प्रष्ट ७३, पाद- 
टिप्पणी ) । हिन्दीवाले ( यहाँ तक कि तिलकधारी पंडितनी भी ) किसी से 
भी ( वह चाह मुसलमान हो चाह ईसाई, सिख या किसी अन्य घर्म या 
सम्प्रदाय का ) नमस्ते, “नमस्कार, प्रणास् था जे रामजी की! को छोड़कर 
आदाबअज़्', सलाम या गुडमारनिंग! करके अपनी हीनता क्यों प्रकट करते 
हैं ? सुसलमान आदाबशश्ञ', जिसे स्वयम्र्‌ हिन्दू मुसलमानों से कहते हैं 
छोड़कर कुछ आर हिन्दुओं से क्‍यों कहें ? बस, आदाबअज़ कामन अभिवादन 
अपने आप हो गया-स्वयम्‌ हिन्दीवालों के व्यवहार ओर स्वीकृति से ! 
हिन्दीवालों को आदाबअज्ञ को इस बढ़ती हुईं बीमारी का उपचार करना 
चाहिये । उन्हें सबसे--हिन्दू या झुसलमान-- नमस्ते! या नमस्कार! कहना 
चाहिये ! यदि हिन्दी मुसलमान आद्ाबअज़ कहे तो आपत्ति करने की 
आवश्यकता नहीं, परन्तु स्ववम्‌ अपना अभिवादन क्यों छोडें ? “नमस्ते! और 
आदाबशअज्ञ दोनों ही प्रचल्षित हों । 





ते की अपनी समस्या 


रण है 


पद 


साहित्य का बहुतेरा प्रचार हो चुका, हो रहा है और शिक्षा के प्रसार के 

अपने आप होगा ; अब हिन्दों बोलचाल केप्रचारकी आवश्यकता है जिसे गेर- 
सरकारी तोर से ही किया जा सकता है| हिन्दी बोलचाल की स्थापना और 
प्रचार ना हिन्दी की दशा एक पहिये के रथ के समान हो जावगी--- 
वह आगे वढ़ ही न सकेगी ओर अन्त में चह मुर्दा समझे ली जायगी। 


हिन्दी बोलचाल को अंगरेज़ी और उदू दोनों के पंजों से मुक्त करना है। 


अमी हाल में पत्रों में बह समाचार छुपा था कि प्रयाग के वकीलों ने एक 
“हिन्दुस्तानी बोलो क्लब! की स्थापना की है, ओर यह नियम बनाया है 
जो 


अन्‍मकल-सु 


इस क्लब का जो सदस्य बोलचाल में अनावश्यक अगरेज़ी शब्द प्रयुक्त 


करेगा उस पर प्रति अगरेज़ी शब्द एक पैसा जुर्माना किया जायगा | पता 
नहीं उस क्लब का क्‍या हुआ, परन्तु उसकी राय में बाइफ', “पालिटिक्स', 


मिनिस्टरों, 'रिटिन, प्लेंटिफ', “कल्पेविल होमीता शूवेंबिल प्रापर्टी, 


रत 


आदि बोलने पर ज्ुमाना किया जायगा, क्योंकि ये शब्द अँगरेज़ी के और 


है 
डँ 


4४० 88 अली, हैक मल पृ कुछ रत ब्ु ६2.क्‍00--००० (न कल जब “नह 
+विदेशी' हं, पर धवीबी, 'स्वासत , 'वज़ारत', तहरी कत्ल इन्तान 


मस्त ॥आं 'पन_नतंक्‍क ७ अनरभ०0 कक ३०००० रु यू ख्क कक ए5 तक: ॥8 ब्क - ब्न्न्न हा धा गज मानक #ममकण्ममक हुलचुत ० नल» 
मुस्तालिजम सज़ा, 'जायदाद सनकूला, आंद बांलना स्वानावेक समझा 


जायगा क्योंकि ये हिन्दुन्तानी' हैं ! हिन्दी बोलो क्लब वाइफ! और “दीदी” 

लिटिक्स” और 'स्वासत', 'मिनिस्टरी! और बज़ारत?, 'रिटिन!ः और तह 
रीरो, प्लेंटिफ' और 'सुद्ृई,, कल्पेबिल होमीसाइड ओर “कत्ल इन्सान 
मुस्तल्जिम सज़ा), मूवेविल प्रापर्टी ओर 'जायदाद म दोनों को विदेश 


#*%, 


और त्याज्व समकेगा। हिन्दुघ्तानों बोलो क्लब” का श्र-संधान शिक्षितों की 
इँगलिस्तानी के विरुद्ध होगा, “हिन्दी बोलों कलव' का शर-सरंघान शिक्षितों की 
इँगलिस्तानी और उदृ-हिन्दुस्तानी दोनों के विरुद्ध |. 


कक ४' 


जो भाषा सम्य-ससाज बोलता है उसी का अनुकरण और लोग करते हैं । 


सा] 


इसलिये हमारे नेताओं, राज-मंत्रियों, शिक्षकों, समाज-व्यचस्थापकों,धारा- 


समाओं के सदस्यां, आदि पर इस बात का विशेष उत्तरदायित्व है कि 
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हे हिन्दी की अपनी समस्या 


+किल्मन रे 


बाज़ी का दमन कर भाषा की मर्यादा रक्‍्खेगी | उदाहरण के लिये, व्याकरण 
सदैव माघा के बाद आता है ओर माषा के पीछे पीछे लँँगड़ाता हुआ 
चलता है, परन्द प्रत्वेक समय पर भाषा को मर्यादा बताने के लिये ओर 
भाषा को एक सीमा के मीतर रखने के लिये उस समय के व्याकरण की 
आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हिन्दी एकाडेमी प्रत्येक समय पर स्टैंड्ड 
हिन्दी का आदर्श रक्‍्खेगो, यद्यपि वह आदर्श स्वयम्‌ समय के अनुसार 
बदल सकता है। दसरे शब्दों में, हिन्दी एकाडेमी भाषा पर स्थिर नियंत्रण 
नहीं, गतिशील नियंत्रण रकखेगी। 
(२) ये सब बातें प्रतिक्रियाबादी हैं | 

होंगी। ज़बदंस्ती विदेशी अरबी फारसी शब्द मिलाकर “हिन्दुस्तानी” 
गढ़ने, देवनागरी की छाती पर विदेशी फारसी लिपि बैठाने और उसे देश' 
पर लादने जेसे प्रतिक्रियाबादी कार्यों की प्रतिक्रिया अपने आप होगी। 
अगर एक ओर माषा को हिन्दुस्तानी! के नाम से अरबी-फ़ारसीमय बनाने 
का ज़ोरदार और जानवूम कर प्रयत्न किया जा रहा है, तो देश की भाषा 
और संह्कृति के अभिमानियों को हिन्दी के नाम से भाषा विशुद्ध रखने और 
- >करने-का प्रयत्न जानबूक कर करना ही होगा । अगर “हिन्दुस्तानी! की सर्व- 
'अक्ती दानंवी ने जन्म न लिया होता, अथवा उसके जन्म के लिये वर्धा में 
यज्ञ न हो रहा होता, तो हिन्दी को किलेबन्दी करने की ज़रूरत न पड़ती | 
अगर “हिन्दुस्तानी! की बाढ़ न आई होती, वो हिन्दी पर मेंड़ बाँधने की 
आवश्यकता न होती । ऊपर जितनी बातें कही गईं हैं उनके पीछे पप्रतिक्रिवा' 
आर सांप्रदायिकता' की मावना नहीं, आत्म-रक्षा की साचना है। अपने का 
बचाना हमारा धम है। भारत के इतिहात में एक समय संस्कत को भी 
यावनी भाजा के प्रभाव से बचाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। आज मराठी, 
जिसका अपने प्रदेश में अखणड राज्य है, का अरबी फारसी शब्दों का 
बहिष्कार-कोष छप चुका है । आज अगरेज़ी जेसी विकसित ओर शक्तिशाली 





! नह आल 224 की 43] त्तः के 
कुछ अआद्रावा के उत्तर प्प्ड्‌ 


भाषा को विकत होने से बचाने के लिये आये दिन अबत्न होते रहत हैं । 
फिर कल की हिन्दी को, जो अभी बचपन से जवानी म॑ पदापंण ही कर रहीं 
है, कलुषित ओर विकत होने से दचाना किस प्रकार अ्रतिक्रिया' कहा जा 
 ताने खड़ी हु 


हर 


रहे हैं ? प्राकातंक 


सकता है, विशेषकर तव जब कि उस पर 'हिन्द्रस्तानी' 


पै कै 


है चर ८ हित 
है ओर सबशक्तिमान कांग्रेस और गांधोनी उस्ते शह 


आह 


समन्वय को कोई नहीं राक सकता, परन्तु अग्रक्तिक समन्वय का, जिसका 
अ्थ हो मृत्यु, क्या किया जाब ? पिछले दस वर्षो में हिन्दी उत्तरोत्तर 
बिकत की गई है, 
गये हैं, परन्तु इन दस 


कप 


समें अनेर अरबी फारती शब्द ज़बद॑स्ती घुसेड़े 


(| 


कक श् 


का अफ्र ५ कक किक ४. >> जा का 
पं में उद में क्‍या अन्तर हुआ है, उसमे 


हट 


((| 


कितने हिन्दी शब्द घुसे या घुसेड़े गये ? क्या यही “समन्वय है ! आज हिन्दी 
को बिगाड़ने वाले चारा ओर संकड़ों दिखाई दे रहे हैं, परन्तु उद को बिगाड़ 
कर लिखने बाले या बोलने वाले कितने हैं ! आज राष्ट्रीयता का वाना घारण 
किये हये सेकड़ों कांग्रेसा हिन्दी के पीछे लद्ठ लिये घृम रहे हैं, और हिन्दी की 
मुन्नत करने के लिये उधार खाये वेंठे हैं, परन्तु उदू से चूँ करने बाला कोई 
दिखाई नहीं देता | यदि ऐसे लोग हमें ओर हमारे सिद्धान्तों को प्रतिक्रिया 
वादी बताते हैं, तो इम एक बार नहीं सो बार प्रतिक्रियावादी कहलाना स्बी- 
कार है । 

( ३ ) ये सब बातें पुनरुत्थान (उ८शांए्थड्यण ) की भावना से 
प्ररित हैं | 

अवश्य प्रेरित हैं। भारत के पिछले ४० वर्षा के इतिहास की सभी 
_ राजनीतिक, सामाजिक और सांत्कृतिक घटनावें ओर आन्दोलन इस भावना 
का फल है। भारतीय घुनजागरण ( [ए9ंवा १०ए००ां5४४१2 ) के युग 
को, जिसका आरम्भ राजा राममोहनराय से हुआ, सबसे महती प्रेरणा 
वही भावना हैं | इसों भावना के वशीभूत होकर हम आज स्वदेशी राज्य, 
स्वदेशी व्यवहार, स्वदेशी आचार-बिचार ओर स्वदेशी भाषा की माँग कर 


ल्‍्फ 





य्ः्ड हिन्दी की अपनी समस्या 


हे हैं 


रहे हैं | हम आज अँगरेज़ियद, अँगरेज़ी मापा ओर कोट पतलून का ही 
विरोध क्‍यों करते हैं? क्‍या ये सब बाते समाज में, समाज को चोटी कौ 


श्रेणियों के जीवन में नहीं घुस गई हैं, और उद्‌ के समान नहीं लद॒ गई हैं ? 
राजभाषा अँगरेज़ी को ही निकालने की वात क्‍यों की जाती है १ क्‍या अग- 
रेज़ी पिछले दो सो वर्षो से राजभाषा नहीं है १ क्या शिक्षित सम्राज के लिये 
आज अंगरेज़ी मात-मापा से मो बढ़कर नहीं हें ? फिर उसकी जगह मात- 


मापा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है ? क्या अगरेजी 


स्र्ः हल के] 


: शब्द शिक्षितों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दा के समान नहीं घुस 


९|/ 


हे 


गाय जोर हे न्टः १ ॥ हे, हक एक झोटए म्यटट इ ६ डक पता त2५ ५ जन समप्य 
तय हु  उन्‍्हां का सात-माषा से क्‍या बाहम्कत का जाता हु#, ६ जब संनुष्य 


चेतता है और स्व! को पहचानने की योग्यता प्राप्त करता है, ओर अपने 


का.) 


पु चर 


वुल्ते मिले अरबी शब्द निकाल रहा है, ओर तुर्कों अपनी मापा. में से घुले 
मिले अरबी और फारसी शब्द निकाल रहा है | फिर यदि हम हिन्दी मे. से 
: उन विदेशी शब्दों को निकालना चाहते ह जो उसमे ज़बदस्ती या अज्ञा- 
नतावश घुसेड़े जा रहे या घुम गये हैं, तो हमीं को दोष क्‍यों दिया जाता है ९ 
- यह संस्कृति का प्रश्न है, ओर भाषा संस्कृति को प्रधान पोषक हैं। यदि हम 
. आज हिन्दी की विशुद्धता की रक्षा नहीं करेंगे तो हिन्दौ-- वह भाषा जिसका 
&श्री श्रीमन्ञानारायय अग्रवाल लिखते हैं कि जब कोई गांधीजी से 
“हिन्दुस्तानी” में बात करते समय किसो अंगरेज्ञी शब्द का व्यवहार करता 
है तो वे उसका मज़ाक उड़ाते हैं | हिन्दू सुसलसा्ों में समान भाव से प्रच- 
छित अंगरेज़ी शब्दों के अति हिन्दुस्तानी वालों का यह रुख़ है, परन्तु अरबी 
'फारसी शब्द बढ़ाये बिना 'हिन्दुस्तानी” हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकती ! 








कुछ आत्तेयों के उत्तर ला 
हिन्दी नाम से बोध होता है-मिद जावगी, और उसके साथ हमारी 
संस्कति मिट जावगी, हमारा साहित्व मिट जायगा, हम अर्थात वह सब कुछ 
जिसका हम! ओर (मारा! से बोध होता है, मिद्र जावगा, गहरी धार्मिक 


+> >> *> ने कऋापेयज म॑ आज हिन्दी की 
हानि होगी ओर आने वाली पीडियाँ हमें कोर्मेंगी | हम आज हन्दा का 
श्न्ना अकनतन नीजनजत्ननक, अन्‍नरनननननननल्‍थ७ पक ज्ञा ल खा जलता 222 है ना 
का करना हाँ हूं, उसे चाह प्राताकया कहा जाय ४» पद संकाचतदहूदयत 


कहा जाय और चाहे रिवाइबलिज्म कहा जाय | 
८४ जा ' चाह स्वाइबालज्म कहा ज्ञाय | 


( ४ ) साधारण जनता मापा के प्रति जागरूक ( 808प482 ८075लं- 


0एछ5 ) नहीं है 
हल्दी ्+ ब्त होंग | हाथ आ टम बबनमल मन» दि शा 
नहीं हैं ठो करना होगा | जनता दो भेड़ों के क्ुत्ड छे समान दे, उसे 


नहीं होती, उसे कांशस' किया जाता है । जनता को पेट भर खाने और तन 


डर 


ता] बिक 


पर कपड़े के [सेबा किसोआर चीज़ को चिन्ता नहीं होती | संस्कृति का निर्माण 
ओर उसकी रक्षा जनता नहीं, जननावक किया करते हैं। भाषा के मामले में 


शँ 


भी नेतृत्व साहित्यिक और बिद्वान्‌ ही करते हैं, जनता केवल उनका अनुसरण 
करती है | भारतीय जनता भी न लिंगएज कांशस' है और न कमो थी | उसने 


#*%, 


पु बिक. जभ "65% फॉर ' का गठ 7] 8 नल है 55 वन. नाक शास 
सेकड़ां साल तक राजभाषा फारसी का पानी मरा फिर भी लॉंगएज कांशस! 


८८ भर न. कलर £ गैर 
नहीं हुई । परन्तु फारसी से जनता को जो व्यावहारिक और सांस्कतिक हानि 
हुईं, वह जननायकों को मालूम है हो अगरेज़ बहादर का जिसने 


फारसी को हटाकर गब्ान्तीय भापाओं को प्रतिष्ठित किया, वर्ना न जनता 
ने फारसी को हटाने की माँग की ओर न उसे ( कितने ही जननायकों को 
भी ) फारसी लदे रहने पर कोई उच्र था। आज जनता को राजभापा 
अंगरेज़ी से भी कोई शिकायत नहीं है--वह शिकायत तो उसमें अब नेता 
पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें, उन्हीं को, मालूम है कि इस अँगरेज़ी से क्या 
हानि होगी | “जनता” तो अब भी खुशी से पेसे देकर अंगरेज़ी में दरख्वास्त 


डर कर 


लिखाने के लिये तैयार हे | हाँ, यदि कांग्रेस सरकार उससे उसकी भाषा में ही 











हर . हिन्दी की अपनी समस्या 


लिखी हुई दरख्वास्त मंजूर कर ले तो उसे खुशी अवश्य होगी, परन्तु अग- 
रेज़ो निकालो' की जो ओर जैसी भावना गांधीजी या अन्य नेताओं के दिमाग़ 
में काम कर रही है, उसकी वू भी जनता) को नहीं छू गई है । उसे तो यह 
अब बताया जा रहा है कि अँगरेजी विदेशी है, उसका बहिष्कार करो, अंगरेज़ी 
में भाषण मत दो, पत्रव्यवहाार मत करों, आदि | यह सब जनता को 
लगुएज कांशस' करना ही तो है। जनता को इ गलिस्तानी से भी कोई चिद् 
नहीं, वह खुशी खुशी अगरेज़ी शब्द बोलने के लिये भी तेयार है, वल्कि 
चह उसे बड़प्पन का चिन्ह समझती है। चाहिये तो यह कि जनता से 
शिक्षित समाज की इंगलिस्तानी की नकल न करने के लिये भी न कहा 
जाय । अगरेज़ी शब्दों के मामले में ही उसे कांशस' क्यों किया जाय ! 
यदि (हिन्दी बोलो क्लब से साधारण जनता को दिलचस्पी नहीं हो सकती, 
तो प्रयाग के “हिन्दुस्तानी बोलो क्लब! से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो 
सकती, ऐसा क्लब भी नहीं स्थापित होना चाहिये। यदि हिन्दुस्तानी बोलो” 
का आन्दोलन हो सकता हैं, तो 'हिन्दी बोलो का आन्दोलन भी हो सकता 
है | यदि हम जनता से अपनी प्राचीन संस्कृति झ्रोर भाषा के अनुरूप अपनी 
भाषा सुधारने के लिये कहते हैं, तो इस पर किसी को क्‍यों आपत्ति होती 
है ? जनता के लिये क्‍या अच्छा है, ओर भाषा की कोन सी प्तृत्ति त्याज्य 
है और कौन सी ग्राह्मय, इस पर तो जननायकों में मतभेद हो ही सकता है 
यदि हम यह समभते हैं कि हिन्दी में “हिन्दस्तानी' के नाम से या किसी और 
नाम या वाद” की आड़ में अरवी फारसी शब्द भरने को प्रवृत्ति उतनी ही 
बरी है जितनी अँगरेज़ी शब्द मरने की, ओर भापा में से अनावश्यक अरबी 
फारसो शब्द उसी प्रकार निकालना चाहिये जिस प्रकार अनावश्यक अगरेज़ी 
शब्द, तो क्‍या ग़लत समभते हैं ? इस पर तक हो सकता है और विरोधियों 
को हम तक के लिये आमंत्रित करते हैं, परन्तु यह वात कि जनता 'लेंगुएज 
'कांशस” नहीं है फिर क्‍या महत्व रखती है ? 
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>> की हिन्दी की अपनी समस्या 

सलाह दी कि हिन्दी बाले जितने हौ अधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग 
करंये उतना ही वे हिन्दी को अच्छा बनायगे। जो हिन्दुस्तानी” जेंसी कत्रिम 
भाषा गहने वालों के एक अगुआ हैं, जिन्होंने कत्रिस रूप से हिन्दुस्तानी 
गढ़ने के लिये कमेटियाँ बेंठाई हैं ओर जो स्रवम्‌ हिन्दुस्तानीगढ़नमाओ्रों 
हैं हिन्दी पर कत्रिमता' का लांछुन लगाना शोभा 
नहीं देता | हम उनसे यह मी पूछना चाहँंगे कि जिस हिन्दुस्तानी को 


का एक चाखदा हु 


उन्होंने बिहार पर लद॒बाया ओर अब फिर लद॒वाना चाहते हैं, वह ही 
जज 3400 5 तल जन ज। आग ख़बर पृ ँ क्यू 3 ७५ (१७ छू. 9 
ब्ध, 


कितने विहारियों की 'मात-भाषा' है, और उन महमूद सीरीज़ ओर राजेन्द्र 


सीरीज़ को रीडरों की हिन्दुस्तानी जिसने सीता को विग़म' और वाल्मीकि 
को 'मौलबी' बना दिया, कहाँ तक अकत्रिम और स्वाभाविक हे, और 


5 ४९ 9. 


फारसी लिपि जिसका सीखना वे सव विहारियों के लिये अनिवाय करना 
चाहते हैं, कहाँ तक किसी हिन्दुस्तानी की, और कितने बिहारियों की स्वा- 
भानिक लिपि है ? यदि अधिकाधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ही 
अकजिसता लाने का सबसे सरल नुस्खा है; तो क्‍यों नहीं उन्होंने रबीद्ध को 
अरबी-फारसीसय बंगला लिखने की सलाह दी, ओर क्‍यों नहीं वे गांधी 


&१%, 


जी से अरबी-फारसीमय गुजराती लिखने के लिये कहते १ हिन्दी पर ही 


) 


उनकी कपा-दृष्टि क्‍यों है, उसी को वे अरबी-फारसीमय क्‍यों बनाना 

ते हैं! अस्ठ, डा० राजेन्द्र प्रसाद के बिचारों का तो उचित मूल्यांकन 
फिर होगा, परन्तु क्या हिन्दी वास्तव में कत्रिम है! 

हाँ, हिन्दी कृत्िम है। वह कृत्रिम इसलिये नहीं है कि उसमें बहुत से द 
अवांछुनीय या बोलचाल में अप्रचलित संस्कत शब्द हैं--उद में अवांछनीय 
या बोलचाल में अप्रचलित अरबी फारसी शब्दों की संख्या ओर अन्य 
प्रान्तीय माषओों में अवांछुनीय या बोलचाल में अप्रचलित संहकत शब्दों की 
संख्या इससे कम नहीं है, वरन बह कत्रिम इसलिये है कि उसमें अनाव- 





'यक, अचांछनीय, या बोलचाल में अप्रचलित, या हिन्दी शब्दों की अपेत्ता | 
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६० हिन्दी की अपनी समस्या 


जबूर | ये बचे हुये कुछ सो संसकत शब्द ऐसे हैं जों कहीं 


ब्रोलचाल से प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनके देशनज या अरबी फारसी 


पर्याय या दोनों प्रकार के पर्याय साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित 
हैं। इनसे से कुछ ऊपर के (२) (अर ) वर्ग (प्रष्ठ ४७ ) में आजते हें 
ओर शेप के अरबी फारसी पर्याव ऊपर के (१) (इ ) () बर्ग (प्रृष्ठ ३५ ) 
संआ जाते हैं । इनके साथ क्या होना चाहिये, यह पहले बतलाया 
जा चुका है | बदि हिन्दी को कत्रिमता या अकंत्रिमता की इृष्टि से नहीं, 
बरन्‌ शुद्ध जनता की सुविधा की दृष्टि से देखा जाय, तो इन कुछ सो 
संस्कृत शब्दों में उन संस्कत शब्दों को और जोइना पड़ेगा जो शझिन्नित 
समाज की बोलचाल में तो प्रचलित हैं परन्तु जनता की बोलचाल में 
जिनके अरबी फारसी पर्याव प्रचलित हैं ( इनके अरबी. फारसी पर्याय ऊपर 
के ( ) (॥ ) बगे ( पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं; इनके साथ क्‍या 


होना चाहिये, यह भी चहीं बताया जा चुका है ) | इस प्रकार इन शब्दों की 


कक, 


संख्या लगमग ५०० हाँ जायगी | यदि इन शब्दों म॑ उन संस्कृत शब्दों के 
मी जोड़ ही दिया जाय जिन्हें छोड़ने के लिये ऊपर कहा गया है, अर्थाद 
उन संस्कत शब्दों को भी जोड़ दिया जाय जो शिक्षित समाज की बोलचाल 
में भी प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय केवल शिक्षित 
समाज की साधारण बोलचाल में प्रचलित हँ--साधारण जनता को उनकी 
या उनके अरवी फारसी पर्बावों की अब तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी ( और 
इसलिये जिन्हें, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रचलित करने का और उनके 

अरबी फारसी पर्यावों का बहिष्कार करने का हमें अधिकार है ), अर्थात यदि, 
जहाँ तक बोजनचाल का संबंध है, हिन्दी के केवल वे दी संस्कत शब्द सब 
अकार से अकत्रिम और अधिकारी समझे जायें जो या तो साधारण जनता की 
बॉलचाल में प्रचलित हैं या, यदि 


८] 


उनकी या उनके अरबी फारसी पयायाँ 
को आवश्यकता जनता को नहीं पड़ी-केबल शिक्षित समाज को पड़ी, तो 








8, 
हिला 
है । 
|. 
| पु 
ही 
ध०| 
णे|ह 
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शाच्त समाज का चबॉलचाल मे प्रचाल हैं, तो इन शब्दों की संख्या लग- 
भग छक इज़ार तक पहुँच जायगी ( यदि केबल वे हो संस्कृत शब्द लिये 


जाते जो हिन्दी प्रदेश की दोजचान्न मे कहीं मी--जनसाधारण की बोल- 


चाल या शिक्षित समाज की बोज्चाल सं--प्रचलित नहीं है, परन्तु जिनके 
देशज या अरबी फारसी पर्याव हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में प्रचलित हैं, तो 


के 4५. झ़्ठ जल 5० 3९ 2 हर ऋ. ३ दर कक 
३) ६ है 2 77 ) बग के अरबी फारसी शझब्दां के सतकत पयावों को जाड़ 
का खआावश्यक ख्य हा आल अल 
| आवश्यकता न पड़ती, आरा व्या एक इजार से भी कम होती ) ! 
स किसी २ द्वथ्नि में लेगा जाय, लिन्नटी 
साराश यह त् कक सी्‌ आकार या [कसा जां दाट से हु्ता जाय ग हिन्ट; 
क। ्ू हे कद क्र ख्य हि है. प्‌ .. हु 0 किम हल ५ 
मे प्रचालत एंसे संस्कत शब्दां की संख्या जिन पर उ गली उठाई जा सकती 
कै, ब ्ल हि 
है, किसी भी प्रकार एक हज़ार से अधिक नहीं है | अब सोचने की दात है 


के क्‍या चह भापा जिसकी कुल शब्द संख्या ४० हज़ार से आधघक हा और 
; [6 कक, जआ । 
दिन प्रति दिन बढ़दी जाती हो, केवल एक हज़ार शब्दों के कारण कत्रिम 


कहीं जा सकती है ? यह भी न भमलतना चाहिये कि इन एक हजार 


संस्कृत शब्दों के देशज या अरबो फारसोी पर्याय भी ( जो वोलचाल 


में प्रचलित हैं ) हिन्दी में आते हैं| हिन्दी ने साधारण जनता की 


बोलचाल में प्रचलित सभो अरबो फारसी शब्दा का हो अप- 
नाया हैं, वरन उसमें विशिष्ट वर्गा को बोलचाल वाले अरबी फ़लार 

शब्द भी आते है, अथात यदि हिन्दी से किसी को शिकायत हो 
सकती हूं तो केवल इतती ही कि इन एक हज़ार वोलचाल् में प्रचलित 


दंशल या अरबी फ़ारसी शद्दी के साथ साथ उनके बोलचाल में 
अपग्रचलित संस्कृत पर्याय क्‍या आते है | हिन्दी में शब्दों के द्वेतवाद का 


दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है, ओर इसे दूर करने के लिये जो 
सिद्धान्त यहाँ प्रतिपादित किये गये हैं उन पर आत्तिप करने का शा 

अकत्रिमता , झ्वाभाविकता' या हिन्दुस्तानी के बड़े से बड़े समथक को मो 
साहस न होगा | हम डा० राजेन्द्रप्रधाद तथा हिन्दस्तानी' के अन्य पतक्तप्रा- 





क-यत०-.... रा ापकत लक“ दुकतकला- तक था... 7. 


६२ हिन्दी की अपनी समस्या 


तियों को विश्वास दिलाते हैं कि इन सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी में से जितने- 


संस्कृत शब्दों को निकालना पड़ेगा, उनसे उन अरबी फारसी शुब्दों की संख्या 
कई गुना अधिक होगी जिन्हें हिन्दी में से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार निका- 


लनाः पड़ेगा । यहाँ यह बता देना भी आवश्यक हैई। हिन्दी मे आन वाल 


/तो शा 


3 


0०७. जप न लत हिल के हक. 2 
जिन अरबी फारसी शब्दां के विरुद्ध इस पुस्तक में आवाज़ उठाई गई है, उन 
संख्या भी इस समय एक हज़ार से अधधक नहीं हैं। इस पुस्तक को पदढ़ुँकर 


दा 
हु 


काई यह कहने का स!हस न करे कि हिंदी कोई भाषा नहीं, उसमें तो उद 


न 


न _ 5, ८ पा जार झा श्‌ कि कि 3.) डी 
व्ठटे सभी शब्द आते हैं | ये एक हजार अरबी फ़ारसी शब्द बही हू जिन्‍्हेँ हिद | 


लेखक हिंदी प्रदेश म॑ अपने चारों ओर बोलचाल में सुनते हैं ( देशज, 
संस्कृत तत्सम या तरूव शब्दों के साथ साथ या अकेले ), और असावधानी 


के कारण हिन्दी में स्थान दे देते हैं अथवा, यों कहिये, लिख जाते हैं। बोल- 
चाल में बहत अधिक शब्द हैं ही नहीं । एक ग़ लाम और पिछड़े हये देश 


के निवासियत की जिन पर पिछले एक हज़ार वर्षों से विदेशी शासकों ने 
सब गम्भीर कार्यों और व्यवहारों के लिये विदेशी भाषाओं को लाद रक्‍्खा 


हो, बोलचाल की 'बली समद्ध हो ही कंसे सकती है। वोलचाल की 
शब्दावली से सध ही कितने काम सकते हैं ? यदि हिंदी म॑ आनेवाले बोल-- 


चाल में प्रचलित इन एक हज़ार अरबी फ़ारती शब्दों को रहने ही दिया जाय, 
ओर उनके देशज और बोलचाल में प्रचलित अ्रथवा शअप्रचलित संस्कृत 
पर्यायों का हिंदी से प॒ण वहिष्कार कर भी दिया जाय, तो कौन सी समस्या 


इल हो जायगी ? यह प्रश्न तो फिर भी रह जायगा कि उन शब्दों को जिनकी गंभी 
, कार्यों के लिये आवश्यकता है (ओर जिनकी संख्या बहुत अधिक है और 
दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है) परन्तु जो बोलचाल में कहीं नहीं पाये जाते, कहाँ 
से ओर किन सिद्धांतों के अनुसार लाया जाय । ऐसे शब्दों के लिये उदू अरबी 
ओर फ़ारसी, अरब ओर फ़ारस की शरण क्‍यों लेती है ? यदि ऐसे शब्दों 
के लिये उद को अरबी फारसी का दरबाज़ा खब्खटाने का कोई अधिकार 








क्या हिन्दी कृत्रिम है ? 


ि जै 
न 


है ही, तो हिंदी को रंस्क्षत और प्राचीन हिंदी साहित्व के पास जाने का एक 


इज़ार शुना अधिक अधिकार है | तथाकथित स्वाभाविकता? या हिंदुत्तानी' 


अ्क 

०००" हक 5 भक्त हि मम नं कक ना आना कि का 88 
का केाइ भत्ते इसक विरुद्ध जू कर सकता है ? हिन्दी म॑ इस समय मना 
लगभग १४ हजार सर पाठतल हे जोक के श्रम उप) उठी शठ था #| 
हज़ार संस्कत शब्द हैं जो उ हू के अरबा फझारसा शब्दा स सवथा 

भिन्न हैं ओर जिनके साथ साथ उठ पयाव हिंदी में कभी नहीं आते 
पर छः दा जद पया ने दिदा से कभी उठा आत | 
॥क पक, “पद अक. कक. हलक चा 
२४ हज़ार एव सरकत शब्दां के सामने एक हज़ार ;हृदों शब्दों का, जिनके 
थृ डे टन कि जाडागड़ण >जर 5 छापने हे छोड दिपाल उक्ाञय >््मी । 
साथ साथ अरबा फारस पयाय ।; हद से आात हू वग्यणज चला आटउन आटा | 
अधधकना,.... मन ३ आुतत.. पाना कम के व ड के रलनक न 34 अपन 42० प्न्ता 5७ क च्, 
इन एक हज़ार शब्दों के विपय से चाहे जो कुछ निशणय हो--चाहे सब के 
हा ४३ है. कु; कमल कर तट कप: ४४८० दर हे. पक मम री, है आ आया, कल प्रल्फा सपा ८ | अलग इल ककंडक तु 
सब हिंदा शब्द निकाल दय जाये आर उनकछ स्थान मे केबल अरबदा फ्ारसी 
श्ु श्र य्‌ व्वाफक्रा रिया पे >> ध्नाप्रका >> जप न: कन- पल पजिफट 
पत्र शक्ल घी।५35 3:८६ ॥॥।5 ही ६०५५ «(०५ $ काल जय प्ह2 चाह द्व्द्‌ ई 


कि न, 
अर है; कण, ञ्क 
हा प्र, # च्द्ा र हल स्य पुर । ष्ट्ट $ हम ॥ गनम्जक ्ा ] डी है है”- जहर आस हू | शक का देय तट 
आऑआल्ज आर अस्या फ्रारसा[ शब्द दाना रबस्ा जाय--इसस [दरदा के स्‍्चतनत्र 


कि, | च ब्क् 
अस्तित्व और उद से प्रथकत्व पर बिलकुल आंच नहीं आती। हम॑ वाज़ार 
डे जनक शक भ्र्ज्ा शक ्रनओ अआन पाए लटकन तक स्धि 7 ्र्त्त प्रा कृ तय नह शशाट्यता से गम प मी अ4 
बलचाल का नह, धके घन साहात्वक सीता का आवश्यकता हूं | हिंदा 
७. + य को ग प्र नम शा हि िक हल 
का भाग्य तो ऐसा फूटा है. कि हिंदी के लेखक केवल वोलचाल--साधारण 


ई- घाशहणा >ब-क उ न दाल | नह -म नत ब्न्न्ण शक | बहन भा 
ब।लचाल अथवा बाशट४ दताा की व लिचाल+-- न प्रचालत बअरवाी फारसा शब्द 
को ( बोलचाल न॑ प्रचलित अथवा अप्रचलित अपने पर्यावों के होते हुए 

हि ध्ज््फ 


कर ब्ड सन्त विनिल की िल्म आह422 बरन थे लत: मामले ० क हीं ये 
तकर हे सन्ठ॒ुषट नहां है वरन्‌ वे उन शब्दा के मामले मे भा कटे बाज- 
फ् 


"१, का | ० कक 56. ४0५ के ली, ऊँ 
या अरबी फ़ारसी से उधार लेना है, हिंदी में द्वंतवाद फंला रहे हैं ( हिंडुस्तानी- 
हि 5 मत “मकर 5» गगत्‌ हक त््र | लत गे 
वालों ओर “हिंदुस्तानी' के प्रताप से ? ), अर्थात्‌ हिंदीवाले अप्रचलित और 
क्र 3: पर ७. 


अनावश्यक उदू शब्द दिदान घुसेड़ रह हैं, आर हिंदुस्तानीवालों की सिखाई 


राष्टीयता ओर साम्प्रदायिकता की परिभाषा की लपेट में आकर अपने 


- बहप्रचलित हिंदी शब्द बोलने से भी शमाते हैं। लेखक को इसकी अधिक 
आशा नहीं कि हिन्दीवाले इस पुस्तक को पढ़कर हिंदी में घुसे हुवे इन एक 


बिक. 


हजार अरबी फ़ारसी शब्दों को यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार बदाने 


कं 





ह्ड हिन्दी की अपनी समस्या 


का प्रयत्न करंगे | उसे केवल थोड़ी सी आशा यह हे कि हिंदीदाले शायद 
आगे के जिये सावधान हो जाये और अपने ही हाथों हिंदी की कब्र तैबार 
करना छोड़ दें | हिंदुस्तानीबाले इस पुस्तक को पढ़कर भड़कें नहीं । 
जब हिंदी की कत्रिमता का सवाल उठा है तब उदूं की हालत पर भो 
सरसरी नजर डालना असंगत न होगा | उदूं डेढ़ सो साल से अधिक से 
हिंदी शब्द मतरूंक करती आरही है। उद ने जनता की बोलचाल में 
प्रचलित मे कड़ों देशन, ओर संस्कत के तत्सम ओर तद्भधव शब्दों को मतरूक 
कर दिया है और उनके स्थान में अरबी फ़ारसी शब्दों को भर लिया है | इन 
अरबी फ़ारसी शब्दों में से कुछु जनता की बोलचाल में प्रचलित होगये हैं, कुछ 
केवल शिक्षित समाज कीवोलचाल में प्रचलित हैं, कुछ विशिष्ट वर्गा की बोल- 
चाल में प्रचलित हैं, और शेष कहीं वोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। हिंदी में 
बोलचाल में प्रचलित किसी देशज या संस्कत तत्सम या तद्भव शब्द को मत- 
रूक करने का कभी प्रश्न ही नहीं उठा ओर न कभी उठ सकता है| इतना 
ही नहीं, हिंदो में बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी झारसी शब्द भी, बोल- 
चाल में प्रचलित हिंदी पर्यायों के होते हुये, आते हैं, परन्तु उ्दू में बोलचाल 
में प्रचलित हिन्दी शब्द, यदि बोलचाल में उनके उदू पर्याय प्रचलित हों तो, 
कभी नहीं आते ! उदूं के ऐसे अरबी फारसी शब्दों की संख्या भी जो साधारण 
बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके हिन्दी पर्याय बोलचाल में प्रच- 
लित हैं, उन संस्कव शब्दों की संख्या से कहीं अधिक है जो बोलचाल में कहीं 
प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं । 
हिन्दी में जहाँ ऐसे बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों के साथ उनके 
बोलचाज़ में प्रचलिंत अरबी फारसो यर्याव भो आते हैं, वहाँ उदू में बोल- 
चाल में अप्चलित अरबी फारसी शब्दों के साथ उनके बोज्ञचाल में प्रचलित 
हिन्दो पर्याय कभी नहीं आते | हिन्दी के जितने संस्कृत शब्दों के विरुद्ध हमें 
यह शिकायत है कि उनके देशज पर्याव प्रचलित होते हुए उन्हें क्‍यों 





45, ५ > 2 /ा हि मं ओम लक धि तब प्रजा तप शत. 
प्रयुक्त किया जाता है, उन सबके ( बात्तव मे उनसे अधिक के ) अब्दी 


] री 
री 


है. कर # "के 


८ ० ०55 3 %- न 42 अमल ४ कल कट्टर 
फारसी पर्याव उदू से अयुक्त होते हैं; बल्कि जहाँ हिन्दों में संत्कत शब्दा 


5 दी , ल्लहा अर शाप जिदफाओ 77 आय 
के साथ साथ देशज परयाव भी आते हैं वहाँ उदू में देशज हिन्दों पयाव 


ख्ब्म्म्का है“ ,# के 7 फामक है लक अकषमनूण, ४ 28 हे 55 54 शक कटा का 
नहा अआगत | इन आरतसा फ्रार्स शराृब्दाड के स्ट्ट भर लागः को बलचाल 
५ का 2 कलन्‍्क+ घन कह >न्‍तक अल अर हता सा कि अंग >> न च्ता प्ज 
मे प्रचलित होने के कारण उद कन्िमता के दाप से बरा नहीं दा सकता ! 


भी मिल जायगे | फिर, हिन्दों के 'जेतने संस्क्रत शब्दां के विरुद्ध हम यह 

5८ जे मु 22 लचाल बा उस 24 ब्क्व्ब्- पे ४५ हिल आं कहनप नर कल 3» जन हक 

शिकायत है कि उन्हें बालचाल मं उनके अरबों फारसी पयायां के उनसे 

(#%७, + [७६४ पि 08 पर, कपल के अिलमसनभा, हक प्रदथाः 

अधिक प्रचलित होते हवये क्यों प्रयुक्त किया जाता है, उनसे अधिक संख्या 
एक एठ ६ दि भ जी शा स्ता दर 2 टिकट मम स्कत प्य (का न 

में उदू के ऐसे अरबी फार सा शब्द ह जिनके सस्कत पयाय बालचाल 


सा] हा >> र्म्ना [2 ब्धी है विकफन ऐसे बिक संस्कत 
में उनसे अधिक प्रचलित हैं: बल्कि जहाँ हिन्दों मे ऐसे संल्कत 


शब्दों के साथ साथ उनके बोलचाल म॑ उनसे अधिक प्रचलित, अरबी 


;$ 


(क्ष 


फारसी पर्याव भी आते हैं, वहाँ उदूँ में ऐसे अरबी फारसी शब्दों के साथ 
उनके बोलचाल में उनसे अधिक प्रचलित संस्कत परयाव कभी नहीं आते | 
हिन्दी के जितने संस्कृत तत्सम शब्दों के विरुद्ध किसी को यह शिकायत हो 
सकती है कि वे बोलचाल में उसी रूप में नहीं बोले जाते, उनसे उदृ 


५ 


ऐमे तत्तम अरबी फारसी शब्दों की संख्या कम नहीं है जो बोलचाल 


उसी रूप में नहीं बोले जाते | जो शब्द कहीं की बोलचाल में प्रचलित नहीं 
है, उनके लिये उदूं स्वदेश छोड़ कर विदेशों की खाक छानती है, अपने 


शक है 


पु कई ( जज व ह्पय मर शाक्ा ह्व || द है सृहः च्स्‌ कती ृ 


&*% 


को एक विदेशी 

वह हिन्दी की स्वाभाविक लिपि नहीं है, हिन्दी लिखते के उपयुक्त नहीं 

है और देवनागरी की अपेज्ञा कहीं कम प्रचलित है) लिखती है, अपने 

को विदेशी आमूषणों से सजाती है ओर विदेशी संह्कति अपनाती है। ये 
व बार अलग हैं। जिस प्रकार हिन्दी में बोलचाल में ्रचलित सभी अरबी 

फारसी शब्द भी अआते हैं उसी प्रकार उदू में बोलचाल में प्रचलित सभी 


हक! है ही 


छू 








६६ हिन्दी की अपनो समस्या 


हिन्दी शब्द--देशज, संस्क्रत तत्सम या तद्धव--भी आधे, और यदि उदूँ इस 


ि 


द्रतवाद को नहीं अपना सकती तो ऊपर प्रतिपादित जिन सिद्धान्तों के 
अनुसार हस अरबी फारसी शब्द हिन्दी में रखना चाहते हैं कम से कम उन्हीं 
तों के अनुसार उद में हिन्दी संस्कत शब्द आवषे--यह हमारा उन 


इन, फ 


वालों को जबाब है जो हिन्दी से अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार 


५ 


करने के लिये ऊपर प्रतिपादित सिद्धान्तों पर उंगली उठाना चाहें | जिन 
विद्धान्तों और नियमों के अनुसार हिन्दी के संस्करत शब्दों को साधारण बोल- 
चल में अप्रचलित, परन्तु उनके अरवी फारसी या देशज पयायों को साधारण 
वोलचाल में प्रचलित बताया जाता है, और जिन सिद्धान्तों और नियमों के 
अनुसार हिन्दों के संस्कत शब्दों को उनके अरबी फारसी या देशज 
पर्यायों की अपेक्षा साधारण बोलचाल में कम प्रचलित बताया जाता 
है, उन्हीं सिद्धान्तों ओर नियमों के अनुसार उदू अपने ऐसे अरवी फारसी 
शब्दों का त्वाग करें जो साधारण वोलचाल में प्रचलित नहीं है परन्त जिनके 
संह्कत या देशज़ परयाव साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे 
अरबी फारनी शब्दों का त्वाग करें जो संस्कत या देशज पर्यायों की अपेक्षा 
साधारण बोलचाल में कम प्रचलित हैं, और यदि उदू ऐसा-नहीं कर सकती 
तो कम से कम वह अपने आपत्तिजनक अरबी फारसों शब्दों के साथ बंसा 


व्यवहार करने को तंयार हा जेंसा हिन्दी के आपत्तिजनक संस्कत शब्दों के 
हर 


साथ करने के लिये ऊपर जोर दिया गया है--यह हमारी उन उद बालों को 
चुनोतो है, जो हिन्दी को कत्रिम बताते हैं । 


अब हिन्दुस्तानी की अकृत्रिमता ( |) को लीजिये | हिंदस्तानी' के 
अक्कों के सामने दे ःते हैं | वे (हिंदुस्तानी! का ढाँचा खड़ी बोली को 


आधार मान कर या तो बोलचाल को माषा की दृष्टि से खड़ा कर सकते हैं 
या लिखित भाषा को दृष्टि से। पहले बोलचाल को लीजिये | हम्न 
हिन्दुस्तावी चालों कं  आम्रत्रित करते है कि वे इस. [संद्धान्त को रखें कि 





या हिन्दी कृत्रिम है ? ६३ 


वे हिन्दुस्तानी को जिस प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं उस सम्पूण घदेश की 
बोलचाल में एक शब्द के प्रचलित विभिन्न पर्यायों मं से उस पर्याव को 
हिंदुस्तानी में लेंगे जिसे सब से अधिक व्यक्ति बोलते हों, आर उन शब्दों 
के मामले म॑ जिनकी अभी तक नित्य की साधारण बॉलचाल में आवश्यकता 
ही नहीं बड़ी, अर्थात्‌ जो बोलचाल में हैं ही नहीं, दे हिंदस्तानी के लिये 
हिंदुस्तान के अपने खलोतों को शरण लेंगे। बोलचाल में प्रचलित सभी 
अरबी फ़ारसी शब्द हम लेते ईं ५ ओर एक बार को हम बॉलचाल न भन्च+ 
लित उनके स्वदेशी पर्यायों को, चाहे वे अपेन्षाकृत कम प्रचलित हों अथवा 
अधिक, विलकुल छोड़ने को भी तेयार हैं ) वोलचाल म॑ अग्रचलित सभी 


हा जौ ही 
. हे ली ् 
आवश्यक शब्द उदृचाले ओर हिंदुस्तानीचाले हिंदुत्तानी ब्लोतों से लें | यही 
रह का .] है, 


सीधी और सच्ची वात है, और 'बोलचाल की मापा सबसे पहले, इस सिद्धांत 
, ४ कि ः य्ि हिल्स्त शत हम >न्‍ूक त तथा क प्प्फ़ा '> श्र श्र 
का यही अथ हो सकता है| यदि हिंदुस्तानीवाले इस वात के लिये, अर्थात्‌ 


#०३३४ गेल पक ना !। +>2+3 ० तान 8०% अब जे ई्न्जतणा ८ मल कई, कक 
बोलचाल में अनुपस्थित शब्दों के लिये हिंदुस्तान के पुराने चुर्दा जोतों को 
0 दम हु 
प्राथमिक महत्व देने को तेयार नहीं, तो हम कहते हैं कि बॉलचाल में अनु- 
कि उजल ७ क्ट्टाद पावे 5. >> दी न कन कक न ३ 8७ जर० 
पंस्थित शब्द वे उस प्रदेश, जिसकी भाषा वे हिंदुत्तानी बनाना चाहते हैं, में 
चलित साहिति पाओर आर ब्द के विभिन्‍न पर्यायों में से 
प्रजालत साहात्यक साधाञा स ले; आर एक राजद का बिासनन पयाया से से 
उसको ले जिसे सबसे अधिक व्यक्ति लिखते हां। ( उदाइरश के लिये वदि 


7 सो न त्रय् ध् 2 सका न की पक आह अं ललन तल 
, इन्तज्ञार, बांट, सतेाक्ता स से बाद सब स आवक वब्व क्या का वाजचल म॑ 


चर 


आता ह्ठे हि तू हा ॥ बज तल आज्षकान 
हैं तो आसमान लें, एतराज, आपत्ति में से एतराज बोलचाल में अधिक 


के 


० व ब्प अान्कननर नमक है - ल्‍# तहज गक्ग समूफयाता नल जे शिलललनात है| र ता स्तियि व्यक्विय पू 
आता हू ट !] एतर रो लव पा) ४+८७४ अ| से चच्यता आअधक व्याक्तयां 
की बोलचाल में आता है तो सब्यताः लें: और अन्‍न्तर्राष्टीयः राजनीतिक. 
का बलिचाल्न मे भ्राता ६ ता सन्‍्यता ला आर अन्‍्तेराष्टपवा राजनाक्तक, 

चर [8 0 जे. 4 द्त' पा न ० अलननत_क० जान जाफय 0... ० 
द्शमलब', 'बेनुलअकवार्मी, स्थार्सी, आशार्या में से अन्तर्राष्ट्रीय, 
ऋ 
“राजनीतिक, 'द कि ये शब्द या उनके यद पर्वबाय कहीं 
शजनातक , दशसलंब' ले, क्याक ये शब्द यथा उनके उठ पयाव कहां 


बोलचाल म॑ नहीं आये, परन्तु साहित्व म॑ इन शब्दों को उद पयायों की 





ध्द्ध हिन्दी की अपनी समस्या 

अपेज्ञा अधिक व्यक्ति लिंखते हैं । ) यदि वे हिंदुस्तानी को हिंदी प्रदेश की. 

भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धांतों को, जो किसी स्वदेशी-भावना पर 

नहीं, बरन्‌ शुद्ध यजातन्त्र या लोकतंत्र पर अवल्नम्बित हैं, संपूर्ण हिंदी प्रदेश 

की वोलचाल ओर हिंदी प्रदश की साहित्यिक माषाओं अर्थात्‌ हिंदी और 
स्त्‌ 


५, 


दे पर लागू करके हिंदुस्तानी गढ़े । यदि वे हिंदुस्तानी को सम्पूर्ण भारत 
की भाषा अर्थात्‌ राष्ट्र-भाषा बनाना चाइते हैं, ठो वे न्तों को संपूर्ण, 
भारत की बोलचाल और संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं पर लागू 
करके हिंदुस्तानी गढे । दम दाबा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी 
बनेगी बह दोनों ही प्रकरणॉ--हिंदी प्रदेश के अथवा समूचे राष्ट के--में 
आधुनिक हिंदी से केवल इतनी मिन्‍न होंगी कि उसमे आधुनिक हिंदी की 
अपेक्षा अरबी फारसी शब्दों की संख्या और भी कम होगी--बह बिलकुल 
बही होगी जो ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार हिन्दी का परिष्कार करने 
के बाद हिंदी हो जावगी । यदि हिंदुस्तानीवाले दूसरे रास्ते से अर्थात्‌ लिखित 
भाषा की दृष्टि से चलना चाहते हैं, तो वे हिंदी प्रदेश के प्रकरण में हिंदी प्रदेश 
की साहित्यिक भाषाओं अर्थात्‌ आधुनिक हिंदी और आधुनिक उदू में से उन 
शब्दों को लें जिन्हें हिंदी प्रदेश में अधिक व्यक्ति लिखते हों, ओर राष्ट- 
भाषा के प्रकरण में खड़ी बोली को आधार मान कर संपूर्ण भारत को साहि- 
त्विक भाषाओं में से उन शब्दों को लें जिन्हें अधिक व्यक्ति लिखते हों | 
हम दावा कंरते हैं कि इस प्रकार जो हिंदस्तानी बनेगी उसमें हिंदी प्रदेश के 
प्रकरण में आधुनिक हिंदी की अपेक्षा एक भी अरबी फारसी शब्द अधिक 
न होगा, और राष्ट-भप्ा के प्रकरण में वे वह आधुनिक हिंदी से भी अधिक 
संस्क्रत-निष्ठ होगी। परन्तु हिंदुस्तानीवाले कहीं ठहरें, अपने श्रीसमुख से किसी 
सिद्धांत का प्रतिपादन कर तब तो । सिद्धांत का तो यह भी तकाजा है कि एक 


भाषा हिंदस्तानी एक ही लिपि में लिखी जाय#, ओर वह लिपि ऐसी हो 


अल लननसी भललनलनन५+++१क 





ही "| पर [आ 
सलाप्रा क अकरण से राष्ट मे आधक प्रचाललत हो, आर जिस आधेक व्याक्त 
हक न इतने 4 मिलकर छः आम नमाप्ाय | 
के हिंदुस्तानी च लि हु सताना क। किसी 
सब सिद्धुन्तों को ताक पर रखकर हिंदी-उदृ 
पिय  #न | 45 | ेल्‍ 3 ७३ श् हा. च् क्र टू 
का खिचड़ी अथात्‌ एक प्रकार की उद्‌ --आधुनिक उद् की अपेक्षा ज़रा 


छा 


कम अरबी-फ्रारसीमय उद्‌ -बनाना चाहते हैं | ( इस हिंदुस्तानी के नमूने 


श 


पक अक् 


डा० राजेन्द्रप्रखाद के ही प्रान्त में कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित जन-सान्नरता- 


ह इ्, 


समिति के पत्र रोशनी! और डा० राजेन्द्रप्रसाद की आशीर्वाद-प्राप्त महमंद 
पीडरों में ओर राजेन्र सीरीज की रीडरों मे मिल सकते है| ) वे हिंदुस्तानी 
का जनता-जनादन को सेवा के लिये, सब से अधिक व्यक्तियों की सब से 
अधिक सुविधा के लिये जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के अनसार नहीं टी, ब्रन्‌ 
एकता का स्वॉग रचने के हेतु पाकिस्तानियों, मुस्लिम लीगियों को खुश 
करने के लिये बनाना चाइते हैं| यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि जब 
बिहार की कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित हिंदुस्तानी-गढ़-कमेटी में कमेटो-के 
एक सदस्य पं० रामनरेश त्रिपाठी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि डिंदुस्तानी के 
लिये शब्द हिंदी उदू के कोपषों से छाँटने के बजाय हिंदी प्रदेश की जनउदीय 
बोलियों में से--जनता के वास्तविक शब्द--ले लिये जायेँ, तो उन से अन्य 
सदस्य सहमत न हुये, ओर त्रिपाठीजी को त्वाग-पत्र देना पड़ा | यह है 
अकृत्रिम! हिंदुस्तानी, जनता की हिंदुस्तानी की असलियत ओर यह है द 
उस प्राकृतिक, स्वाभाविक हिंदुस्तानी की कहानी जिसे हिंदी पर कुत्िमता का 
जाती है--उद्‌' बोलने की भाषा है और हिन्दी लिखने को यह दावा करने 
वाले एक व्यक्ति को यह उत्तर दिया कि अच्छा, उद्‌' वाले लिखने के लिये 
देवनागरी स्वीकार कर से हम उदू को ही हिन्दी मनवा ढेंगे हम हिंदस्तानी 
वालों से कहते हैं कि वे हिन्दुस्तानी को एक हो लिपि देवनागरी रक्खें, हम 
उदू का ही हिन्दुस्तानी मान लेंगे | 









१५७७ हिन्दी की अपनी समस्या 


आरोप करनेवाले डा० राजेन्द्रत्रसाद ने बिहार पर लादा और अब फिर 
लादना चाहते हैं। यदि वे वास्तव मे हिंदी को कत्रिम भाषा समझते हैं, 
ओर उदू को अकज्रिम भाषा सममते हैं, तो समझ में नहीं आता वे हिंद- 
स्तानी क्‍यों गढ़ना चाहते हैं, उद को ही वे वास्तविक हिंदस्तानी और 
बिहार की भाषा क्‍यों नहीं घोषित कर देते ? यदि वे उठ को मी क्रिस 
समभते हैं, तो समक में नहीं आता कि वे दो कत्रिम भाषाओं हिंदी ओर 
उदू से कृत्रिम उपायों से एक अकत्रिम हिंदुस्तानी किस प्रकार मथ कर 
निकाल लेंगे हाँ, यदि हिंदुस्तानी, श्री आनन्द कौसल्वायन के शब्दों में, 
हिंदू-मुस्लिम ऐक्प्र को नहीं, हिंदू-मुश्लिम पैक्ट की माषा है, तो बात दूसरी है । 
ओर बढ पैंक्ट भी केसा जिसकी नींच में पानी मरता है, जो बनावटी और 
अस्थाई है, और जिस पर एक फरोक तो जान देने को तैयार है, दूसरा दस्तखत 
करने को भी तेयार नहीं--जिसे मान कर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिये 
एक तो अपनी गर्दन काटने को तैयार है ( बल्कि काट रहा है ), दूसरा, 
अपनी मल नीची करने को भी तयार नहीं! यह याद रहे कि बिहार की 
कांग्रेस सरकार ने हिन्दुस्तानी-गढ़ कमेटी बेठाई, श्र विद्ार पर हिन्दुस्तानी 
को लादा, परन्तु सीमा-प्रांत की कांग्रेस सरकार ने शुद्ध उठ ओर केवल उद 
लिपि छोड़ कर किसी दसरी हिन्द्स्तादी या लिपि से नाता नहीं जोड़ा # | 


कि 
० [0] 


यह भी याद रहे कि डा० राजेन्द्र प्रसाद की राय में, मालूम होता है, हि थ 


 आ 


स्तानी' केवल बिहार के हिन्दुओं की स्वाभाविक! भापा है, क्‍योंकि राजेन्द्र- 
प्रसाद-हक समभोते के अनुसार बिहार के मुसलमान छात्र “हिन्द्रस्तानी 


| आ 


पढने के लिये बाध्य नहीं किये गये 





उन्हें “हिंदुस्तानी! के बजाय उद पढने का 
विकल्प दिया गया, परन्तु हिन्दू छात्रों को यह विकल्प नहीं दिया गया। 
यह है डा० राजेन्द्रअूसाद को अक्ृत्रिम' हिन्दुस्तानी, और कांग्रेस की तथा- 
कथित कामन मापा, राष्ट्र-मापा का पोलखाता 


# आगे हिन्दुस्तानी की बला' शीर्षक प्रकरण भी देखिये । 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ? १०१ 


अब रही मातृ-मापा की बात | सो खड़ो बोली ही कितने व्यक्तियों की 
मातृ-भाषा है १ खड़ी बोली केवल डेट ज़िलों की मात-मापा है। वहाँ भी 


दि विद. 5 कप के | 2 बशा ब्छ .ा ग्रार >ाजाा 
का प्रयोग नहीं करते | कोई बोली”! एक विशाल ग्रदेश की ओर दर 


न, दी 


भरमार अन्त भा हि अन्‍न  ह शी लाता 45० 3 ५ आयाभाद्ाा न 
सख्यक जनता की मातृ भापा नहीं हो सकती। जो खड़ी बोली उत्तरी 


कद, च्क 


जता तके फ़ानोण >त्यय7 जता “ लन्मा हुलतततूर 
॥रत के शहरां म॑ वोली जाती है, चह उसके बोलने बालों की मातृ-भाषा 


क्र 


कट 


धर 


तो नहीं है ही, उसका स्वरूप भी सब जगह एक सा नहीं है। फिर किस 
खड़ी बोली को आदर्श मानें, अर्थात्‌ किस खड़ी बोलचाल को साहित्विक 
हिन्दुस्तानी का आधार माने ? यह कहना बिलकुल गलत ओर वेकार है 
कि किसी स्थान विशेष की हिन्दस्तानी वोलचाल ऐसी है कि वह पेशावर 
स पटना तक के बिशाल प्रदेश में सव जगह एक समान आमफहम' है 
ओर इसलिये उसी को साहित्यिक हिन्दस्तानी का आधार बनाया जाय | 
पेशाबर से पटना तक के बिस्तृत प्रदेश में स्थान ध्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार 
की खड़ी बोली बाली जाती है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयाग होता 
है | हाँ, हिन्दी ओर उद का रूप सब जगह एक सा है, क्योंकि वे साहि- 


कै. था 0... ऑफ के दी; ( मद 
त्विक, लिखित भापायें हें और सब जगह एक ही रूप में पढ़ाई जाती हैं, 


मम 
प्टन के पर 4०8६ ् है ००8०० आदी ककया पड़ा श न व मकान, न /ब् 4] अ्रप > हीं ब्का 
पटना स परशावर तंक सब ज्गह सबका समक्त मे अपन आप नहीं आ 


जायगी | उसे भी हिन्दी उद्‌ के समान पढ़ाना पड़ेगा। फिर किसी खास 
छोटे से स्थान या वग की हिन्दुत्तानों वोलचाल को उस साहित्यिक हिन्दू 
स्तानी का आधार क्‍यों बनाया जाय !# यदि हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली 


2 


७. 


उत्तरी दोझाब की मातृ-मापा है ओर इसलिये उत्तरी दोआव का विशेष 
सहत्व है, तो भी एक ज़िले की हिन्दुस्तानी बोलचाल को (जो ख्वयम्‌ 
ज़ले में भी सब जगह एक सी नहीं है ) इतने विशाल प्रदेश यथा सम्पूर्ण 





(ग२ हन्दो की अपनी समस्या 


हि 


:गरत को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? ( एक बार 
> शं 77 
5 झुन्दरलाल ने फरमावा कि राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का आदर्श दिल्‍ली 


-चगर का गलियों में बोली जाने बाली . हिन्दुस्तानी है | ) यदि आज खड़ी 
वीली युकत-आन्त, बिहार, मध्य-प्रान्त और राजस्थान की साहित्यक मापा 
वा राप्ट्रभाषा का आधार मानी जा रही है, तो इसका कारण यह नहीं 
खड़ी बोली एक या दो ज़िलों की मा तृन्भाषा हैं, चरन्‌ यह है कि खड़ी 
बोली दूर दूर तक फैल गई है, दूर दूर तक बोली जा रही है और सेकड़ों 
वर्षों के दौरान में खड़ी बोली का एक ऐसा स्वरूप तेबार हो चुका है जे 
. हिन्दी भ्रान्तों में और सारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ 
“है| तात्यय यह कि पेशाबर से पटना तक. के प्रदेश की साहित्यिक हिन्द- 
_तानी का आधार किसी स्थान: विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, बरन्‌ 
बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो इस प्रदेश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों केलिये सुलभ हो अथांत्‌ उसमें हिन्दी प्रदेश में सबसे अधिक प्रच- 
लित शब्द ही रक्‍्खे जा सकते हैं। देश की राष्ठ-मापा साहित्यिक हिंदुस्तानी 
का आधार भी किसी स्थान विशेष की हिन्दस्तानी बालचाल नहीं, वरन्‌ 
खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो देश के झधिक से अधिक 
व्यक्तियाँ के लिये सुलभ हो, अर्थात्‌ उसमें देश में सबसे अधिक प्रचलित 
पब्द है रक्‍्ख जा सकते हैं। जैसा पहले कह जा चुका है, दोनों ही दृष्िये 
हैं आधार आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी में अन्तर्निह्ठित है, और यां 
खड़ी बोली के इस सर्वाधिक सुलम स्वरूप के आधार पर सर्वाधिक सुत्न- 
“गती के सिद्धान्त के अनुसार ही एक साहित्यिक हिन्दुस्तानी का निर्माण 
किया जाय, तो चह आधुनिक साहित्यिक हिन्दी से भिन्न न होगी | दूसरे 
शब्द मे, आधुनिक हिन्दी ही हिन्दी प्रदेश ओर सम्पूण देश के लिये सबसे 
अधिक सुलभ और सबसे अधिक उपयुक्त हिन्दुस्तानी है । यदि हिन्दुस्तानी 
वाले हिन्दी उदू की. खिचड़ी किसी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार 
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१०४ हिन्दी की अपनी समस्या 
बोली में यही अन्तर होता है। किसी प्रदेश की साहित्यिक भाषा बही कहलाती 
है जिसमें उस प्रदेश की बोलियाँ अन्तर्निहित होती हैं | इस प्रकार आधुनिक 
हिन्दी हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा है । यदि वह इसी रूप में अधिक 
मनुष्यों की मातृ-माषा नहीं है, तो उदूँ भी इसी रूप में अधिक मनुष्यों की 
माठृ-भाषा नहीं है, वर्धा की हिन्दुस्तानी भी अधिक मनुष्यों की मात-भाषा 
नहीं है, कोई भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी उसी रूप में अधिक मनुष्यों की 
मातृ-भाषा नहीं हों सकती, आधुनिक साहित्यिक बँगला भी उसी रूप में 
अधिक बंगालियों की मातृ-भाषा नहीं है, ओर आधुनिक साहित्यिक गुजराती, 
मराठी, तामित्न या तेलयू भी उन्हीं लिखित रूपों में अधिक व्यक्तियों की मातृ- 
भाषायें नहीं हैं ( और इन भाषाओं में मी हिन्दी की माँति ऐसे सेकड़ों शब्द हैं 
जोबोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु उनके अन्य पर्याय बोलचाल में प्रच- 
लित हैं, अर्थात्‌ इन भाषाओं के भी लिखित रूपों और बोलचाल के रूपों मं 
वही अन्तर है जो लिखित हिन्दी और बोलचाल की हिन्दी में है, और जो 
सर्बत्न लिखित भाषा और बॉलचाल की भाषा में होता हैं ), परन्तु इस 
कारण उन्हें कृत्रिम बताने का या उनमें अरबी फारसी का पुट देने का 
साहस किसी ने नहीं किया | 
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हिन्दुस्तानी को बला 


पसलग्न है। हिन्दी वालों को तनिक विस्तार से बताने की जरूर हे। 


दुस्तानो आन्दोलन का एकतरफा स्वर 
उतारना झन्दालन एकतरफा है। कहने के लिये तो हिन्दुस्तानी 
चाले हिन्दी और उदूँ के साथ एक समान व्यवहार करना चाहते हैं, पर 

सत्य कुछ ओर ही है। हिन्दी छका-ओऔर कवतल हन्दी का-अस्तित्व ही 
मिटाया जा रहा है, उसे भारतोय भाषाओं दी सूची सें से ही निकाल 
बाहर किया जा रहा है | निम्नलिखित सत्यों पर गार कीजिये 


हैककपमलय | 


ब्कह | 





१. कांग्रेस वाले अर्थात्‌ सब हिन्द अपनी राष्टीयता दशाने के लिये 
हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ ज़बरदस्ती उदें शब्द मिला-मिला कर--कोई कोई सा 
शत्द, कोइ कोई सा शब्द--बोले, रुव मुसलमान--लीगी या कांग्रेसी या 
'नेशनलिस्ट--फिर मी शुद्ध उर्द बोलें | विभिन्‍न प्रान्तों वाले अपनी अपनी 
आत्वीय भाषायें बोलें । 'हिन्दी' कोई नहीं बोले | 
४. आन प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपनी सारी कारबाई तेलगू में करे 
महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी मराठी में, पंजाब कांग्रेस कमेटी उ्॑ में युक्तप्रा 
उग्त कस, बिहार कांग्रेस कमेटी और सध्य-आ्रन्तीय कांग्रेस कमेटी (हि 
स्तानी! में । हिन्दी में कारबाई कहीं नहीं | 


रै 


सी 


जासस्न ग्रान्त अपनी अपनी प्रान्त-माषा को राज-भाषा बनायें 

+जाव आर सत्ता-प्रान्त ( जो कांग्रेस के ही अधिकार में है ) जहाँ क  मातृ- 

भाषा उदूं नहीं है, उदू को राज-माषा बनायें, हिन्दी प्रान्त अथात्‌ युक्त 

आन्त, विहार ओर मध्य-प्रान्त 'हिन्दस्तानी! ( ओर (दोनों लिपि! ) को 
उाज-माया बनाव | हिन्दी! कहीं की, किसी प्रान्त की राज-माषा नहीं | 

४. बुनियादी तालीम” ( बेसिक एजुकेशन ), 'नई तालीम आदि वर्धा 

की शिक्षा-बोजनाओं का माध्यम विभिन्न प्रांतों में हो विभिन्‍न प्रांतीय भाषायें 

| उदू, विहार और मध्य-प्रान्त ( विद्या-मन्दिर योजना का 

” और “दोनों लिपि! | हिन्दी! माध्यम कहीं नहीं | 
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श्ण्प् हिन्दुस्तानी की बला 
इन सब बातों का एक ही परिणाम होना है। उदू की राष्ट्र-मापा-पद 
पर प्रतिष्ठा, ओर हिन्दी का सर्वनाश । हिन्दी वाले यह ही न समर्मे कि 
हिन्दी केवल राष्ट-भापा-पद से हटाई जा रहो है। हिन्दी अपने घर-- 
युक्त-प्रान्त, बिहार ओर मध्य प्रान्त--से भी निकाली जा रही हैे--वहाँ भी 
उसे अपना प्राप्य राजमाषा का पद नहीं मिलेगा। हिन्दी वाले राष्ट्र-भाषरा 
का ख्वाब ही देखते रहेंगे और इधर हिन्दी को उसके घर से ही निकाल 
दिया जायगा | इस प्रकार हिन्दी को बिलकुल समाप्त किया जा रहा है | 
अधिक से अधिक वह साहित्य की माषरा या कवियों की भाषा ओर हिन्दुओं 
की घामिक भाषा# होकर रह सकती है | यदि हिन्दुओं को अब हिन्दी 
जीबित रख मित्ते, तो वे उसे बस आपस में लिखकर घर में बेठ कर पाठ कर 
लें | गांधीजी ने स्पष्ट कहा है, “में सिफ इतना हो चाहता हूँ कि दोनों 
( अर्थात हिन्दी और उदू ) हमारे नाम की ( या काम! की ? ) हो जायें।” 
उद्‌ू पर बस चलता नहीं, इसलिये केवल हिन्दी को अपने नाम का या 
अपने काम का! वनावा जा रहा है। राष्टोयता ओर राष्ट्र-साषरा की इस 
हिन्दरस्तानी' बाली नई परिभाषा पर केबल हिन्दी की बलि दी जा रही है | 
यह कांग्रेस की राजनीतिक “अपीज़मेन्ट पालिसी! का माषा के क्षेत्र में पस- 
राच है | इस राष्टीयता के हिमायती (गांधीजों के इशारे पर आज़ की 
कांग्रेस इसी राष्ट्रीयता को हिमायती है ) केवल हिन्दी के पीछे हाथ धोकर 
पड़ गये हैं। उन्हें अब हिन्दी मे '्साम्प्रदायिकता' की बू आने लगी है | दे 
ब हिन्दी को एक प्रान्न्‍-भाषा, जनता के एक भाग की भाषा का स्थान 
भी नहीं देना चाहते । कांग्रेस सब की भाषाओं ( ओर संस्कतियों ) की रक्ना 


छअब बह भी नहीं | गांधीजी अ्रब वर्धा में हिन्दुओं के विवाह-संस्कार 
संस्कृत सें नहीं, हिन्दी में भी नहीं, अपनी “हिन्दुस्तानी? में सर्पादित करते हैं,| 
ओर हिन्दुओं के देवताओं की प्रार्थना-वन्दना हिन्दुस्तानी” में करते हैं 

. विशुद्ध राष्ट्रवादी उनका अनुकरण केसे न करें ? 


हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप 


# कि 


०६ 
करेगी, ओर उन्हें उचित स्थान देगी, बस केवल हिंदी को नहीं देगो | 
( जिस प्रकार कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करती है, सबके ह्वितों की रक्ता 
करती है, बस केबल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उनके द्वितों की 
रज्ञा करने के लिये तेयार नहीं | ) हिंदी को कांग्रेस अपनी हिंदस्तानी वाली 
राष्ट्रीता के रोलर के नीचे पीस डालना चाहती है। यदि कोई अपनी 
प्रांतीय मापा ( जेंसे बंगला, तामिल इत्यादि ) में बोले तो कुछ नहीं कहा 
जायगा; अधिक से अधिक यह कहा जायगा कि उसे राष्ट्रभआपा “हिंदुस्तानी” 


सीख लेनी चाहिये | परन्तु यदि कोई हिंदी में बोले तो कहा जावगा कि 


| 


त्ते हृः 
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करी चेन नम्सानी मे हो बोलने उठ वालो से रा प्टवादी' 
जाती हैं [के बता “हिंदुस्तान 7 मंदह्ांबाल | ( उठ वाल से गराषप्टवाद! 
जा, रू ऋछ क्र कक के, कक हा के दया जी हि. न जात ३०४ 

क्या कहें ? वे तो उद में ही बोलेगे।| उन्हें स्ववन अपने मु ह से अपने को 


था] ३१. जी ७4 अमन 0] लिये ् न जज | 
साम्पदाविक घोषित कर )ई आपत्ति नहीं। उनके लिये तो यद्द गद 
है ०७ # व ल्‍ प्रात कु कि पा वार डिक कक. अब हनक ्े तल 
का विपय है | ) वर्धा को संस्थाओं में प्रांतीव भापाओं का स्थान है, ओर 


हिंदस्तानी' का स्थान है | दिंदी का कोई स्थान नहीं । इसकी देखा देखी 
स 3 पर हो हि किया ! हट 7 गेंडियो मं आर र् इन्फम शन फेल्मों जे 
प्रकार ने भी वसा हां कया | उसने राइवा से आर इन्फमरान फलह्स सत 


24 
् 
न 
न 
च 
फ। 
न्‍ 
+], 
स्तन 
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ने दिया और “हिंदुस्तानी को। यह वात दसरी है कि 


हि | 
"2 की ४7 >- चाप 3० नर ६. लात - श्कन्क नमः हुं ञ्ट्रा १ भी च्नहक 7 
उसने /हृदसतानों का उद से आअमभनन्‍न सान लगा ( चह करती नी क्या £ 
बे हु व 
॥ कद छः का द्न्रू पनी ईप्ल्ललप । ०० कक >> न-जकनलत-+म स््सा 
हिंदत्तानी बालों ने अपनी हिन्दुस्तानी की क 'प+रुखा तः साचन रक्ख। 
कल 
+ के जन ओर नाप ये आरवे म्स ड अआफताण फ्िजिप्फ ॥] जा ० ऋ अमल कक च्म्या 
नहीं । जिसके जी मे जैसे आबे वसा साधा ईहन5हुस्ताना सनक्त ले । क्या 
पट घर सा | सहां ह्व पु _' 2.8 ॥ श्र इस # आह 8 - घाटा नि कक >> नता * तय र न्जट्ताएः 
उदः अहठस्ताना नहां है $ | अब का ग्रेसच लि यह कहने का ना तथार नद्ढा 
धछु । 
के 92. सरक हैक झआाल्य ने ह््ण रु ता हरी ईस्> ता ४ ्ा (आल, 
हूँ [के सरकार का अन्य प्रान्तांव नाप का मात हाँ हनदी का स्वतन 


पक [ हि आर हक 8 का की या ७. रकम 
बंशन पर नजर डाले लीजिये। याद पाॉलस ने केसोी के दो डड आधक जमा 
आमकि+ पीला | हर रन जरा दस बा का] का हक ल्ह नि गे न्‍र हि एक 
दिये ती कांग्रेस[ सदस्य ने असेम्बली से प्श्ना का कड़ा लगा दा, परन्तु ए 
5 55 4०. 9] नके लीक 














१३० . हिन्दुस्तानी की बला 


के शंब्द नहीं निकल! तो साम्प्रदायिकता' होती । ) उनकी नई राष्टी- 
ए्‌ 


5, 


| 
यता वो यह चाहती ही है कि हिन्दी की सुन्तत हो जाय जिससे 'हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य! स्थापित हो सके# | यदि सरकार ने हिन्दुस्तानी! को उद से अभिन्‍न 
मान लिया तो उस पर मी कांग्रेसचालों को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वे जानते 
कि मुसलमान इस “हिन्दस्तानी' के साथ तभी तक हैं जब तक हिन्द्रस्तानी 
उदू का हो दूसरा नाम है; और जिस दिन हिन्दुस्तानी उर्दू से कुछ भिन्न 
हुई उस दिन उनका हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानीबाली राष्ट्रीयता का ढको- 
सला एक घंटा नहीं टिक सकेगा | उन्हें अपना ढकोसला अधिक प्रिय है, 
इसलिये कुछ नहीं बोलते _.। मुसलमान तो अति सन्तुष्ट हैं ही--चलो उर्दू 
की उद' रही और 'हिन्दुस्तानी' नाम के प्रताप से हिन्दी की जड़ ही कट 


। 


गई | हिन्दुस्तानीवाले कक्‍्य १ उनकी तो मनचीती ही होरही है न |) 
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# यह निश्चित है कि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार भी इस व्यवस्था को नहीं 
बदल्लेगी। वह आज को भाँति इन्फर्मशन फिल्म, न्यूज़ फ़िल्म, आदि का निर्माण 
मो प्रान्तीय भाषाओं और हिंदुस्तानी में करेगी, हिंदी में नहीं। ( देखिये 
उत्तर-प्रिशिष्ट २ ) 

> यदि कोई हिंदुस्तानीवालों से पूछे कि हिंदुस्तानी कहाँ है, तो वे उत्तर 
देंगे, फिलहाल हिंदुस्तानी के दो प्रचत्षित रूप हैं-- हिंदी और उद्‌', परन्तु वे 
रैडियो से यह कहने को तयथार नहीं कि वे दोनों प्रचलित रूपों में ख़बरें बाढ- 
कास्ट करे । वे रेडियो से यह कहने का भी कष्ट नहों करते कि वह हमारी ५हिंदु- 
स्तानी में ही ब्राडकास्ट करे | हाँ, कभी कभी यह सोचकर कि कहीं हिंदीवाले 
“हिन्दुस्तानी से बेतरह न भड़क उठे श्री श्रीमन्नारायण अगवाल यह अवश्य कह 
देते हैं कि रेडियो की हिंदुस्तानी! डउदू हे। परन्त क्‍या वे यह बताने का 
कृष्ट करेंगे कि रेडिय्रों की हिंदुस्तानी” में ऐसे शब्द कौन से हैं जो उनके 
हिंदुस्तानी अदब' ( श्री श्रीमच्नारायण ने हाल में एक लेख में बताया है ड्धि 
“हिंदुस्तानी के नमूने रखने के लिये वर्धा में हि, अ. सभा कुछ “हिंदुस्तानी 
अदवब' त यार करा रहो है ) में नहीं हैं, अर्थात्‌ रेडियो की “हिंदुस्तानी! 
अयुक्त होनेवाल्े ऐसे शब्द कोन से हैं जिन्हें वे गेर-हिन्दुस्तानी करार देंगे 












नी: आाक' ० ५ अकएन का उपन्‍यु+क... स्‍मयदकमाका कलर छा उनका, 
हिन्दुस्तानी आन्दालन का एकतरफा स्व॒रूद 


के ७ 
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झ भरे 
रह चले 


( जिसकी वे अभी तक केवल कल्पना कर रहे है 
प्रत्यक्ष कर [दस्वावा ! ) 
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व/टश सरकार ने 


हर 


कक श्र है 
रडियो का मामला हमें हिन्दुस्तानी-आनन्‍्दोलन के 
95 & 


हर ब्जस्कक (5 स्फ्राम नाज मर्द हा 5 द हा] 
आता है| वह है इस हिन्दुत्तानी! का स्वरूप । आ्रखिर चइ हिन्दरतान 


२३ ७७. कर 
खमकममक्क 


ही जगह त््र कद हिल की 8 का. >> हा जज को १०) काल जी त हक, दी शक: 
जो सब जगह से--केन्द्र से और प्रान्तों से--द्विन्दी को निकाल रही है और 


कक 


उसका स्थान लेना चाहती है, केसी होगी ? रेडियो की हिन्द्रत्तानी 


का 


जानते हैं| उसे कांग्रेस और हिन्दस्तानी बाज़ों का एणगः समर्थन 


इसे सिद्ध करने के लिये हमें वह देखने की जरूरत नहीं 3 


आर हिन्दत्तानी वाले क्‍या कद्दते है, चरन्‌ यह देखने की 


कक ग्रेस का पे 9००. क० के, 
क्या करते है| कांग्रेस ने अपने उच्च आसन से कया किया 


कि बा 


करना चाहती है, इसको चचा ऊपर हो चुकी है। अन्य हिन्दस्तानी बाज्नों ने 
कभी सहायता तो नहीं दी ही, उन्होंने सम्मेलन के मार्ग में रोड़े अठकाये हैं, 


ओर सम्मेलन की माँग को अराष्ट्रीय घोषित किया है। इस सम्बन्ध में पं> 
मुन्दलाल ओर डा० ताराचन्द जेंसे हिन्दुस्तानी के दिगपालों का नाम लेना 
काफी है। रेडियो वाले इन्हीं हिन्दुस्तानी वालों के बल पर कृद रहे हैं, और 


इन्हीं का सहारा पाकर अपनी नोति पर दृढ़ हैं। पिछले दिनों सर सुलतान 
अहमद ने अपनी नीति के समथन में गांधी जी का नाम लिया, परन्तु गांधी 


जी फिर भी चुप रहे | इस सबसे सिवाय इसके कि कांग्रेत और हिन्द्स्तानी 


के 0 के. कि 8. पता हिर ज्रात्ट हक 2 र्ै ०.  , 

बाला का राडयवा का हन्दुस्ताना सान्‍्य है ( ऊपरी मन से इंद बकरीद चाहे जो 
42८ न 4५०६० कनन ॒र उनपर कतनाथ हो हे पा यृ 

कुछ कह (दवा करते हा। आर क्या नष्कप नकल सकता ह ? झ्च्छा, यदि ज़रा 








दीं, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्‍्ववम्‌ उनको हिन्दुस्तानी के कोई सिद्धांत 
नहीं हैं | ( यद्धि होते तो 'शिक्षा के स्थान में 'तालीस” और “साहित्य! के 
स्थान सें अदुब' कंसे आ बेठता ? ) वे रेडियो की “हिन्दुस्तानी को ड्दू तो 
केबल हिन्दी वालों को फुसलाने के लिये बतक्ञाते हैं । 


ै# 


क्र 













श्श्र्‌ ... हिन्दुस्तानी की बल्ला 


देर के लिये रेडियो की हिन्द॒स्तानी को छोड़ मी दिया जाय, तो क्‍या हिन्दु- 
स्तानी वालों ने “हिन्दस्तानी' के स्वरूप के विषय में कोई सिद्धान्त निश्चित 
किया है, क्‍या उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट की है! नहीं। उनको राय में 
प्रत्येक हिन्दी शब्द और प्रत्येक उदूँ शब्द हिन्दुस्तानी है, कोई शब्द 
मेर-द्विन्दस्तानी नहीं, कोई शब्द ऐसा नहीं जो हिन्दुस्तानी में न आ सकता 
हो | फिर 'हिन्दस्तानी? क्‍या है ! कोई व्यक्ति यह तो कह नहीं सकता कि 
जैसी हिन्दुस्तानी में लिखता हूँ वही हिन्दुस्तानी है #। सिद्धांतां को 
अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति अपनी हिन्दुस्तानी के नमूने में भाषा की 
सम्पर्ण शब्दाचबली को. रख भी नहीं सकता जिससे टंटठा मिट जाय। 
न्त॒ 'हिन्दस्तानी? चाहिये अभी ही। सरस्वती कब प्रकट होगी ( ओर 
होगी भी या नहीं )) कब जनता “४हिन्दस्तानी! का एक सवसान्य, निश्चित 
स्वरूप स्थिर करेगी--यह सब तो भविष्य को बातें हूं, परन्ठ राष्ट्रमाप्रा 
हिन्दुस्तानी है', यह नारा लगानेबालों को और अपनी राष्ट्रीयता का ढोल 
पीटनेबालों को विभिन्‍न स्थलों पर प्रयुक्त करने के लिये एक 'राष्ट्र-भाषा 
दुस्तानी! चाहिये अमो ही । गांधोजी मोलाना आज़ाद, पं० नेहरू, 
गोविन्द बल्‍्लेम पंत, श्रीमोहनलाल सकंसेना, आदि जेंसी मी साषा बोले, उ 
स्बेको “हिन्दुस्तानी! का नाम तो दे दिया, परन्ठु इतने से काम नहीं चलता । 
सरकारी दौर से प्रयुक्त करने के लिये मो तो एक हिन्दुस्तानी चाहिये। सो 
इसके लिये हिन्दुस्तानी बालों ने एक अत्यन्त सरल ओर व्यावहारिक 
फामू ला तैयार कर लिया | वह यह कि जहाँ पहले से उदू नहीं बैठी हुई 











४ इस मामले में हिन्दुस्तावी वाले गांधी जी को 'हिन्दुस्तानों' को भी 
आदर्श नहीं मान सकते | उन्हें गांधी जी का हिन्दुस्तावो-वाद प्रिय हे, गांधी 
जी की 'हिन्दुस्तानी' नहीं । ( ओर यांधी जी की हिन्दुस्तानी भी. ऐसी 
इसलिये है कि उन्हें अभी तक यथेष्द उदू आती ही नहों। वे उदू सीख 
रहे हैं, अभी उससें पारंगत नहों हुये | ) 





हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप 


# चित 
कपिल 
ल्‍पँ 


कक हे जे 


है अर्थात्‌ नये कामों के लिये हिन्हुत्तानो है “उद्‌ लिपि में शुद्ध उदू और 


का 


मे द्वेचनागर दजतजमिलीट. 8820 न पक हे हक से मा] य्‌ नरक स्् | जा 
देवनागरी में उदू जिसमें यहाँ वहाँ दो चार उदू परिमापिक शब्दों के 


है. क्‍/ नल ८ चर कक ही हक, ओ 
डदूं जिसका नाम बदल कर इहन्दुस्ताना कर दिया जाब और दोनां ल्वापया 
के 408 खने जा के ज्त हि ्प। ५, ७... 
मे लिखने की इज़ाज़त दे दी जाय | पहले प्रकार की हिन्दुस्तानी के नमूने 


द्र्णा मज कक जम, न कि 07%, #" ५ न हि ता है... 2, हनी ० (आया 
को हिन्दुत्तानी ( देखिये परिशिष्ट ५ ) बिहार की हिन्दुस्तानी ( सुपरिचित 
प्र न हि “5: मु ब्कः या *अ ह 

सहनूद राडर , वुनवादा तालाम का साध्यम, आांद ), झुक्त यान्‍्त 
कह... हर मल शिक क ग्र्क कं हक, की 5 8. शक ॥2. कमा डेय॑े 

की हिन्दुस्तानी,# आदि । दूसरे प्रकार की हिन्दुत्तानी के नमूने हैं रेडियो 
भर * कक 

श्श् भप कक पफाछ स्त सन. शह#०० '+क- स्मन्‍ाककानक 2 पे क- ञ्क 52 हर कला, 

[र इन्फर्मेशन फिल्मस की 'हिन्दुत्तानी', भारतीय सेना की ( रामन ) 

रथ | ०० अंक नल फ स्ाजमी डा श्क्ा ्ा आओ. कह ] ३ 7०--०० ९ नाम प्र सर ७ जलुहै ३० आई रू ५ पल 54 
हन्ठस्ताना, कब्द्राथ सरकार का सरकारा हुन्दु्ातः | पंदे-+4: ग्त्का 
दातानत ता एएया 5५ ट््फ हज ं के लता हद प्‌ “ शत 5-77 स्‍्यु (5 

खदालता का रझाषा, सरकारा 5 का नापा, पील्लस का जाया, मस्यानस- 

+ ९५ 


पेलटियों की भाषा, आदि | जेँसा पहले कहा जा चुका है, यह साचना व्यथ हू 

थे सरकार रेहिय आन कई टिजननाज-जल अाक. अप + हन्दस्तान पे ह 

कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार रेडियो और इन्फर्मशन फिल्मल की हिन्दुस्तानी 
भ (7 बे (२०० आए कर्ई 2० अप ल््पिप्ा ०० आओ; 2 लक 

को, जो कभी उद नहीं कहलाई अथात जो जन्‍म से ही “हन्ट्ह्ताना नाम से 


धारा मनन मन नमन न, अमन नम मनन भर अमन जज अजीज अर मम कलम न न न न भार" मं । रा ा॥७ल्‍॥७७७७७७४७७४७७॥७॥/७७७॥/॥/॥//ए#श/शशशशशआआआआ 


& युक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी के सकड़ों नमूने देखने का स्वचस्‌ लेखक को 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है | डसके उत्कृष्ट नमूने युक्त-प्रान्तीय कांग्र स कमेटी की 
बेठकों के विवरण और डुल्लेटिन ओर सरकारी ग्रेस विज्ञप्तियां हैं। युक्त-म्रांत के 
पिछले कांग्र सी मन्त्रिमंडल के समय में सरकारी विज्ञप्तियाँ 'हिन्दुर्तानी' 
लिखकर दोनों लिपियों में क्लीथो करके पत्रों को प्रकाशनाथ भेज दी जाती 
थीं | उनकी भाषा ६६ अतिशत उद अर्थात्‌ उद ही होती थी जिससें दो 
चार ऐसे हिन्दी शब्द जो उद्द लिपि में त्िखे जा सकें घर दिये जाते थे । 
जो हिन्दस्तानी दोनों क्षिपियों में लिखी जा सके वह इससे भिन्न हो हो कंस 
सकती है ! राष्ट्रभाषा के रथ में देवनागरी और फारसी लिपि जेसे असमान 
बोड़े जोतने का ऐसा परिणाम होना अवश्यंसावी हैं 
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प्रसि बदल देगी | रेडियो के स्बंसवा श्री ए० एस० बोखारीे के सहोदर 
अ्राता श्री ज़ड० ए० बोखारी जो सेना की हिन्दुस्तानी निर्मित करने 
पे 0 १ हिल ए है. (5, 
के लिये नियुक्त हये थे ) मारतीय सेना की रोमन उदू का यथाविधि 


नामकरण रोमन हिन्द्स्तानी' कर दिया है, ओर अब यही नाम चलता है | 
यह सोचना केवल दुराशा है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार इस 'हिन्दुस्‍्तानी' 
में या केन्द्र की सरकारी 'हिन्दुस्तानी” में कोई परिवर्तन करेगी। जिन्‍्हें 
राष्टीय सरकारों से बहत आशा है, उनका स्वप्न भंग करना आवश्यक है। 


. युक्‍त-प्रान्त के पिछले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय मे प्रान्तीय असेम्बली के 
एक सदस्य श्री चरणुसिंह के एक प्रश्न के उत्तर म॑ कांग्रंसी पालमिन्दरी 


सेक्र ट्री ने फरमाया ( ७ फरवरी, १६३६ ), “अदालती भाषा हिन्दुस्तानी 


है, और सरकार दोनों लिपियों को समान महत्व देगी”, अर्थात्‌ कांग्रेष्ी 


मंत्रिमंडल ने अदालतों की भाषा में केवल इतना सुधार किया कि उसका 
नाम जो अमी तक उर्दू था बदलकर हिन्दुस्तानी” रख दिया, और गजब के 
साथ युक्‍त-प्रान्त में उदूँ लिपि को अनन्त काल तक देवनागरी के समान 
महत्व देने की स्पष्ट घोषणा करके अपनी राष्ट्रीयता, निष्पक्षुता एवं न्याय- 


. प्रियता का परिचय दिया | इन बातों में एक बड़ी गहरी चाल है। वह यह 


'कि अगर नाम उ्ढ रहेगा तो हिंन्दी वाले माँग करेंगे कि हिन्दी क्‍यों नहीं 


और इस प्रकार हिन्दुस्तानी बाली राष्टीयता खटाई में पड़ जायगी, बस चट 


से नाम 'हिन्द्स्तानी' घर दो; कट गई हिन्दी वालों की माँग की जड़ | ओर 


कप] भाषा ? उससें कोई परिवतन केसे किया जा सकता हैं १ मुसलमान जो रुष्ट हों 








.... जायेंगे। और, हिन्दुओं में विरोध करने का साहस कहाँ। वे तो राष्ट्रीयता के 
० _ शिकजे में जकड़े हुये हैं ( अगर कुछ कहें तो साम्प्रदायिक, 'तंग-ख़याल न 
. घोषित किये जाँय ? ) | और फिर हिन्द तो इस भाषा को अब तक सहन 

. करते ही आ रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक यह मालूम पड़ेगा कि कोई परि- 


चतन नहीं हुआ, परन्तु मुसलमान तो कहेंगे, यह हिन्दू राज है, हिन्दू रिवाइ- 





पृ ॥००० या मा >> 32 दा बक उनका, ग्। ०७% आ समय महंआर आयकर पदक #>कृमाक शरक. जवक्ाभांका कजुंक ५ 

हिल सका थ-4 टन्यरनप ह हे! बन) 3 के कूल जम गये है; धर 3 6० + ४४ इक $ 

विदाज चाय बग आऊ [४०] का छकाए: ४] [छः ध्। # २ 
०५ ४ 


हि] 


बल्दिज्स है, आदि | बस, एक दजार साल से गलामी का वोका द्वाने वाले 
हिन्दू चुपचाप सहन कर लेते हैं| वें भाषा का महत्व केसे सम ? हिन्द 

स्तानी चाले तक भी बहत सन्दर उपस्थित कर देते हैं। एक प्रेस प्रतिनिधि 
के प्रश्न के उत्तर म॑ पं० सन्दरलाल ने बतावा, “अदालतों की भाषा ऐसी 
होनी चाहिये जिसे दिन्द्र मुसलमान दोनों समझे, परन्तु दोनों लिपियों मं 
काम करने की छूट होनी चाहिये” ( क्योंकि अमाग्यवश उन्होंने कोई लिपि 
तो कामन बनाई नहीं ! )। चँकि अदालतों की मापा पिछले सो वर्षों से 
उदू है ओर इसलिये चूँकि जिन्हें-दिन्द और मुतलमान--अदालतों से 
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काम पड़ता है वे 
सीधा अथ यह है कि वद्दी भाषा बनी रह। अदालतों की माषा के विषय में 
एक हिन्दी वाले से बातचीत के सिलसिले में एं> गोविन्द्बल्लभ पंत ने 
कहा, “आप “अदालत रकवेंगे, मुकदमा, 'वक्रील', नुद्धई/, मुद्दालह 
रक्खेंगे या नहीं ? आपका सिद्धान्त तो ठोक है, परन्तु जब जनता के एंक 
भाग की भावना प्रतिकूल हो तो क्या किया जाय ?” हिन्दीवाले यह आशा 
त्याग दें कि पंत का मंत्रिमंडल अदालतों, दफ्तरों, पुलिस, म्यूनिसपैलटी, 
आदि की भाषा म॑ कोइ परिवत्त न करेगा &। कांग्रेसी मंत्रि-मंडल लीगी 








# पंत जी के राजनीतिक सापा-शास्त्र का एक और नमूना देखिये! 
बातचीत के सिलसिले में उनसे कहा गया कि युक्त-प्रान्त में एक भाषा और 
ल्विपि को काम्नन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन आंतों से एक से अधिक 
भापाय आर लिपिया हैं वहाँ सब की सब राजसाषा भी नहीं बनाई जा 
सकतीं, ओर आंतीय जीवन को एक सत्र में बाँथने के किये भी एक कासन 
भाषा ओर छिपि की आवश्यकता पड़ेगी ही, और वह प्रांत की मुख्य भाषा 
ओर लिपि ही हो सकती हैं, ज॑ से हेंद्राबाद में तेल्लगू , सराडी, कन्नई और 
वामिल्न हैं, चारो साषायें ओर ल्रिपियाँ राजभाषा नहीं हो सकतीं, ओर यश्पि 
प्रत्यक हैदराबादी को अपनी मातृ-भाषा के साध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का 
अधिकार होगा, हैदराबाद की राजभाषा ओर कामन भाषा वहाँ की सुख्य 
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मुसलमानों को अप्रसन्न करने का साहस कर भी ले, परन्तु मौलाना आज्ञाद, 
श्री आसफञ्नली और भी रफीअ्ह्सद किदचई से किस प्रकार निबटे! 
ये लोग न कहने लगेंगे, “क्यों, क्या यही तुम्हारी असलियत है १” कांग्रेस 
में होने का वे इतना लाम भी न उठावें ? पंजाब, सिन्‍्ध, आदि में जा होता 
है सो तो “लीगी' मुसलमान करते हैं, कांग्रेस को तो 'साम्प्रदायिक' न होना 
चाहिये। उसे तो 'नेशनलिस्ट' मुसलमानों का ध्यान रखना ही चाहिये। 
बस, यही उदू' बहाल रहेगी, केवल नाम हिन्दुस्तानी! धर दिया जायगा 
जिससे सदा के लिये हिन्दी उदू का झगड़ा! खत्म हो जाय। सब जगह 
तक भी वही पं० सुन्दरलाल या पं० पंत वाले दिये जायँगे, अर्थात्‌; “कितने 
मुसलामान ऐसे हैं जो 'बादी), अतिवादी' समझते हैं, ओर कितने हिन्दू 
ऐसे हैं जो 'मुदरई' 'मुद्दालद” नहीं समझते ? रेडियो का ऐसा कौन हिन्दू 
सुनने चाला है जो सुनते सुनते आशार्या, स्थासी ओर 'नामानिगार' नहीं 
समभने लगा है, और ऐसे मुसलमान सुनने वाले कितने हैं जो 'दश्मलब', 
राजनीतिक” और 'रुवाद-दाता! समझ लेंगे! हिन्दों वालों की माँग 
साम्प्रदायिक! है, अराष्ट्रीय! है, फूट डालने बाली है, आदि ।” चलो छुट्टी 
हुई ।.अब तक विदेशी सरकार ने उदू लाद रक्खी थी, किन्तु बड़ी बड़ी 
आशायें थीं कि राष्ट्रीय सरकारें इस अन्याय को दूर कर जनता को हिन्दी 
को प्रतिष्ठित करेंगी | अब राष्ट्रीय सरकारें ही उदूं का नाम “हिन्दुस्तानी 
धर कर, उस पर 'राष्ट्रीवता' की छाप लगा कर उसे जमो रहने देंगी। बोली 
राष्ट-भाषा हिन्दुस्तानी की जब * 
.. कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों की सरकारी नीति के अनुकरण पर 
और लोग भी ऐसा ही करते हैं | सब जगंह लोग प्रायः यह प्रस्ताव करते 
भाषा तेलयू होगी, और उसको शिक्षा प्रत्येक हैद्राबादी के लिये उसी प्रकार 
 अनिवाय होनी चाहिये जिस प्रकार बूटिश भारत में अगरेज़ी की है। झट से 
उत्तर मिला, “क्या शुद्ध तेलगू , बिना मराठी, तामिल आदि मिलाये हुये / 










हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप ११७ 


देखे जाते हैं कि यह काम “ईन्दुस्तानों' में होना चाहिये, “बह कारवाई 
हिन्दुस्तानी म॑ होनी चाहिये, अँगरेजी म॑ नहीं?, आदि। वे ऐसा शायद 
अपने को राष्ट्रीय घोषित करने के लिये कहते हैं, परन्तु चुँकि यह बतलाने 
का कृष्ट कोई नहीं करता कि उसका “हिन्दुस्तानी! से किस और केसी भाषा 
से अभिप्राव है और चूँकि “हिन्दुस्तानी बज़ात-ए-ख़ुद कोई चौज़ नहीं, फल 
यह होता है कि वह “हिन्दुस्तानी! उदू ही होती है। बहुत बार तो वहाँ 

से ही उदू जमी हुई होती है ओर इसलिये इस “हिन्दस्तानी' का 


च्च्ट् 


शक, 


ने जा जन्‍कक न श्र बम नया टी... 2, ब>क , कि पा कक. 
'ड्दू होना आनवाद हां जाता है। जहाँ ऐसा नहां होता हुं, बहा मुसलमानों 


क्र किक वजन ली न या विललकललिल ०, 5० व [७ 
पस्तावां का अनुमोदन करते हैं, क्यांकि उन्हें मालूम होता है कि इस 


॥ पी रो बट मी च््ा हे जा कह _उकमननक पामकामाम्णा,, वीक ला लक. ये संस प्‌ 
तेना तक | राज़ खबर आते हू के युक्द-परानत का अधुक संस्था, अमुक 
है हि कली 
टअ की 5 2 3 7 ० ३ त््र कै मी 
म्यू.नसिपल वोद ने, अदुक स्कूल को कमेटी ने अपने नियस, आदि द्विन्लु- 
हतानी' में छापने का निश्चय किया। यह शब्द हिन्दुस्तानी! शायद अँग- 
४4 भय सटआईय । चिरुजतल किया | यह राहत दन्टसताना सशावद रा 


8 त 2 लल४ह 8. कि “मा कक शक ही पनन्कत ट अन्‍न- का ,नननमपान नल लि. + ७० मज दल 22४ हे 
रेजी के विरोध में आता ह--वह दिखाने के लिये कि अगरेज़ी में नहीं, 





खा रय फ्िडलप्तपरी) ० या उधा फि+लंदसताजरीओ सकनसा फेल. आपि>ओे हे 52 
पते त्तू (५४४ डर सलाना रू पररा ट 8ह ज ४ह॥। ब्ग्‌| चर प्छू ४ हर ति ६ छ |] द्न्स्‌ 
५, जम का 


| 

ऋेचासत ध््किए लेता 7 74 नापनाएा लंड त्र्न पद स्का नलकछ अलाओन पा जार ४ प्रो ह 
कनत्ा हहब्डस्ताना नाम धन के हिन्द का जड़ काट दा जाता ह क्या क्कि 
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*% यदि उदू ओर सुस्लिम पार्न्ता की बात हो, तो सुसलमानों को यह 
भोौ सहन नहीं हैं कि हिन्दस्तानी उफ उद' के लिये देवनागरी लिपि भी 
स्वीकृत हो । अभी हाल में सिनध की तल्लीगी सरकार ने राष्ट्रीयता और 
हिन्दुस्तानी की दुद्ाई देते हुये सब विन्‍धी सुसल्मानों के ब्विये हिन्दुस्तानी 








धर 


गौ 


है श्े हिन्दुस्तानी की वला 


डर 
'यह है उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप 'जिसे राष्टीय अथवा बिदेशी 


सरकारी, अधे-सरकारी ओर गर-सरकारी एंजेन्सियों द्वारा हिन्दी-प्रदेश पर 
बतोर मात-भाषा ओरे प्रान्त-मापा के ओर सारे देश पर बतौर राष्ट्र-माषा के 
लादा जा रहा है ॥ अरबी फारसी का जो रेला-हिन्दो' नाम ने रोक रक्खा 
था, बह गांधीजी, हिन्दुस्तानी बालों और कांग्रेस द्वारा खोल्ते हुये “हिन्दुस्तानी 
के फाटक में से अर्रा कर हिन्दी संस्कति और हिन्दी भाषा को ग़क करना 
चाहता है। द 

हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार हिन्दस्तानी आन्दोलन ओर 'हिन्दस्तानी 
वाली राष्ट्रीयता हिन्दी को राष्टीय ओर प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक विभाग 
से जड़ सहित निकाल रहीं है। उसके स्थान में या तो ६० प्रतिशत उद्‌ 
बाली हिन्दुस्तानी! है ( उदाहरण, वर्धा की हिन्दुस्तानी, बिहार की हिन्दु- 
स्तानी, युक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी ) या हिन्दुस्तानी नामधारी शुद्ध उदूं है 
( उदाहरण, रेडियो, इन्फर्मेशन फिल्म्स, आदि की हिन्दुस्तानी )। उर्दू 
अपनी जगह पर बेसी ही स्थिर है । उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ हे ओर 
नहों सकता है। यह 'कामन भाषा), राष्ट्र-साषा! केवल - हिन्दी को चट 
कर जाना चाहती है। यह है हिन्दुस्तानी आन्दोलन का सच्चा स्वरूप | 


फ 


जो मुसलमान इस आन्दोलन के साथ हैं, वे इसलिये हूँ कि उनकी उदू 








की शिक्षा अनिवाय कर दी | शीघ्र ही वह सब सिन्धी हिन्दुओं के द्विये भी 
अनिवार्य कर दी जायगी। यह हिन्दुस्तानी कसी है, यह बताने की ज़रूरत 
नहीं । परन्तु मज्ञे की बात यह हे कि सिन्ध सरकार ने इस हिन्दुस्तानी के 
दिये केवल डदू' ्लिपि ठहराई । तक दिया, “क्योंकि यही लिपि सिन्‍्धी लिपि 
»से मिलती जुलती होने के कारण सिन्धियों के त्रिये सबसे सुगम है? | इस 
प्र कांग्रेस वाले, हिन्दुस्तानी वाले सब चुप हैं | वे केवल बिहार में केथी 
जाननेवाले बिहारियों के लिये या महाराष्ट्र में देवनागरी जानने वाले मरादियों 
के लिये हिन्दुस्तानी की लिपि केवल देवनागरी कभी न होने देंगे। बहाँ “दोनों 
लिपि! अवश्य ठसी जायगी ! 


१२० हिन्दुस्तानी की बला 


२, हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी 
यह तो सबको मालूम ही है कि नियमित हिन्दुस्तानी चक्र-प्रवतनम गांधी 


जी के फरवरी, १६४५ में वर्धा में हुये 'हिंदुश्तानी प्रचार कान्फेंस! से हुआ। 
ड्स कान्‍्फू नस का कुछ हाल परिशिष्ट ६ से मिल सकता है| इस कान्‍्फेंस 
में गांधीजी ने यह विश्वास दिलाया कि “हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ़ 
कुछ काम न होगा”, परन्तु शीघ्र ही स्वयेम्‌ गांधीजी ने 'मुखालफ़त' का 
श्रीगणेश सम्मेलन से त्थाग-पत्र देकर कर दिया। बस, हिन्दुस्तानी बालों को 
शह मिली, और उन्होंने अपना प्रथम कतेज्य अपने प्रतिइन्द्दी सम्मेलन को 
! घराशायी करता समझ लिया। बड़े बड़े राष्ट्रकर्शो जो अब तक हिन्दी के 





प्रचारक और समर्थक थे रातों रात कलाबाज़ी खाकर हिन्दस्तानी के 
प्रचारक ओर समथंक हो गये, ओर हिन्दुस्तानी के प्रति अपने नये उत्साइ 
म॑ हिन्दी के विरोधी भी हो गये। सबसे पहला हमला दक्षिण भारत हि 
प्रचार समा पर हुआ जिसको अगवबानी स्वयम्‌ गांधीजी ने की। जो सभा 
पिछले २५ बर्षा से हिन्दी को राष्ट्र-भाष्रा और देवनागरी को राष्ट्-लिपि मान _ 
कर दक्षिण में हिन्दी ओर देवदागरी का प्रचार कर रही थी, २४ घंटे के 
अन्दर अपनी २५ व परानी विचार-धाराः त्यागने पर उतारू हो गई | अपनी 
रजत-जयन्ती के अवसर पर सभा ने अपने नये प्रोग्राम की नियमित घोषणा 
कर दी | इसी अवसर पर जयन्ती-तमारोह के सभापति गांधीजी ने सभा को 
अपना पुराना नाम बदल कर दक्तिण मारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा नाथ 


40. 


घरने की सलाह दी। ( ओऔीयुत बरेलवी फूले न समाये होंगे ! ) हिन्दुस्तानी 


विचार-धारो के पीछे गांधीजी के अतिरिक्त लगमग आधे दजन व्यक्ति और 
हैँ जिन्होंने देश पर हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि लादने की ज़िद पकड़ ली 
है ( इनमें प्रमुख हैं काका कालेलकर, पं० सुन्दरलाल ओर डा० ताराचन्द) । 
जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी की वकालत करने का मौका होता हैं, वहाँ ये सजन 


_.. पहुँच जाते हैं और अपने विचारों से उपस्थित जनता को कहता करते हैं। 





हिन्दुस्तानी वालों की कारणुज़ारी श्र्र 
आ्तः सभा की जयन्ती के अबसर पर भी ये सज्जन पहुँचे। खास तोर से 


कक 


पं० सुन्दरलाल और काका कालेलकर ने हिन्दी प्रचारकों के सामने लम्बे चोद 
भाषण दिये जिनमें उन्होंने हिन्दी प्रचारकों को हिन्दी का वाना उतारकर हिन्दु- 


के 


स्‍्तानी का वाना घारण करने का आदेश दिया ओर गांधी-पुराण के अनुसार 
उसका माहात्म्य समकाया। अस्तु, हिन्दुस्तानी बालों ने गांधीजी के प्रताप से 
घ्ट्र-माषा हिन्दी के एक प्रमुख गढ़ पर येन केन प्रकारेण कब्जा कर लियाऋ | 
दूसरा हमला सम्मेलन द्वारा सच्चालित महाराष्ट्र को गल्टनभापा प्रचार 


परम 
का (7३४७ ४७० (88 (सकल, विमान, न >ञ नशा हवन - कई खकम्ग्ला बज है फ्पू है द्र्य त 
सामानत हे हुआ | इस हमसे का आल हे त्नएक उतर पत्तू डर । 
से तक जिम हु 
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£ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को रजत-जयन्ती के अवधर पर करल 
( कालीकट) के साप्ताहिक पत्र सातृ-भूर्मि ने लेखक से एक लख सा था। 
वह लेख अब भी सभा के कार्य-कर्तताओं के लिये लाभदायक हो सकता हैं, यह 
सोचकर उसे परिशिष्ट में जीड़ दिया गया है ( देखिये परिशिष्ट ७ )। 















१२ हन्द्रस्तानी को बला 


ट) 


महान विद्वान पोतदारजी को मरा [ के विषय में ओर महाराष्ट के 
कांग्रेसी पत्रों की राष्ट्रीवता की परिमाषा के विषय में कुछ ग़लतफहमी हुई हो 
उनके लाभार्थ ३१-३-४६ के 'देशदत' में प्रकाशित श्रीसूयपकाश के एक लेख का 
कुछ अंश परिशिष्ट ११ में दे दिया गया है| अस्त, हिन्दुस्तानी वालों ने महा- 
राष्ट्र से सम्मेलन को निकाल बाहर करने में कुछ कसरनहीं उठा रक्‍्खी है | 

अब तीसरे हमले का हाल सुनिये जो लेखक को मालूम हुआ है | अभी 
हाल में लेखक ने आसाम राष्ट-भाषा प्रचार समिति के मंत्री श्रीकमलनारायश 
से एक पत्र लिखकर आसाम में हिन्दुस्तानी प्रचार का हाल पूछा था। उत्तर 


उन्होंने लिखा कि आसाम की जनता हिन्दस्तानी नहीं चाहती, बह 


/जार 


हेन्‍्दुस्तानी का विरोध मी करती है, परन्तु निष्किय रूप से | उसके कुछ समय 
बाद लेखक ने उन्हें एक पत्र और लिखा | उसके उत्तर में श्रीकमलनारायण 
 काजोपन्र आया ( ता० १५-४-४६ ) वह आँखें खोलनेबाला है। उसका 
महत्वपूर्ण अंश निम्नलिखित है : 

“काका साहब ने श्रीगोपीनाथ वरदले को ही अपना सिपहसालार बनाकर 
_ हमारी समिति पर बुरी तरह हिन्दुस्तानी का हमला चलाया। वे राष्ट्र-भाषा 
प्रचार समिति को हिन्दुस्तानी के चंगुल म॑ जकड़कर अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हैं | बरदले उनके हाथों म॑ कठपुतलो की तरह नाच रहे हैं। 
मेरे ऊपर राष्ट्रीयता के नाम पर तरह तरह'के अत्याचार किये जा रहे हैं-- 
फुसलाते हैं, धमकी भी देते हैं। काका साहब सरकार के साथ भी साँठ-गाँठ 
जोड़ चुके हैं। में--सिर्फ मैं--अड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ कब को लुटिया डूब 
गई होती | मैंने आज ही पू० आनन्दजी को तार दिया है | ४४०7 वे सरकारी 


/ण० 


ताकत का सव दिखाकर मुझसे हिन्दुस्तानी जेसी बोगस-बाँफ भाषा का 
समथन कराना चाहते हैं| काका कालेलकर के इस अन्याय का सुकाबला 


इम करना ही होगा [आप लोगों को मदद तो करनी हो है। कहिये 
केस तरह ? मौका आ गया है | 
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श्स्ड हिन्दुस्तानी की बला 


कालेलकर आरसाम गये ओर श्रीगोपीनाथ बरदले से मिलकर उन्होंने अपना 
चक्र चलाने का प्रयत्न किया | सीमा-प्रान्त में भी कांग्रेस सरकार है, परन्तु 
काका कालेलकर सीमा-प्रान्त जाकर डा० खान साहब के ज़रिये अपनी 
“हिन्दुस्तानी! और देवनागरी का प्रचार कराने की बात कभी नहीं सोच 
सकते । वहाँ उन्हें क्या मिलना है | व्यवहार-कुशल और चतुर पठान एक 
भाषा और दो लिपियों के राँसे में आ ही कैसे सकता है। यह गुण तो 
केवल हिन्दुओं में है कि राष्ट्रीयता में लपेटकर चाहे बविष्र की गोली दे दो, 
वे निगल जायगे | इसी कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा की शाखायें 
भी पंजाब, सीमा-ग्रान्त और सिन्ध में नहीं, काशी, प्रयाग, विहार, मध्य- 
प्रान्त, महाराष्ट्र और दक्षिण में स्थापित कीं जा रही हैं, ओर हिन्दू ओर 
हिन्दी प्रान्तों में ही हिन्दुओं के रुपये से हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओं को उद 


जि को 


च् णु ह अली. मम ब्डे प ता है च व्य श डा 
अर उद लिपि सिखाने का काम ज़ोर शोर से हो रहा है। व्यवहार मं 
4 


न फर्क आने #कमनक, जि छल घु कप मिल लक ्ज ( पर बजकनन 33. जन्‍ब-- ९ खिक मिले जलाने के हक हु जज _ 
हिल्दुत्तानी प्रचार केबल उद और उद्‌ लिपि का प्रचार है, क्योकि जहाँ 


4 का] 5 


+ 5 7 ऐ पे कर / 

जहाँ हिन्दुस्तानी का जाल फलाया जा रहा है वहाँ वहाँ हिन्दी और देवनागरी 
३५४ ५ ॥ ०० ि9_ के [आओ ये 

का साथ्रॉफिकेट लेने के लिये 
तू गे धर ८४७ # ७ श्खि हि 
आर फारसी लिपि सीखने के 


ह्‌ है. 
मा न्दो अन्‍नकन बऋओ ज्ञ है के, १४. जूता ८० # कक, ये >- न त्र्झ पका नस प्र > ० 
लये उकसाया जा रहा है# | जहाँ जहाँ उद्‌ और फारसी लिपि पहले से हैं 


४ नवस्वर, १६४७ में बम्बई में बिडुला-भवन सें हिन्दुस्तानी अचार 
सभा के सदस्यों को आदेश देते हुए गांधीजी ने स्पष्ट कहा, वेखे तो सभा: 
का उद्द श्य हिन्दी ओर उदू दोनों ही का अचार करके राष्ट्र-भाषा के रूप में 
हिन्दुस्तानी की स्थापना करना है, परन्तु जहाँ तक बम्बई, गुजरात ओर 
महाराष्ट्र, आदि प्रदेशों का सम्बन्ध है, नागरी त्रिपि का ज्ञान तो वहाँ के लोगों 
को हे ही, इसलिये डन प्रदेशों में उदू लिपि के अनिवाय प्रचार का का हूं 
हिन्दुस्तानों प्रचार सभा के कारय-कर्त्ताओं के सामने प्रसुख रूप से आता है । 
यह है हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का वास्तविक, व्यावहारिक रूप और कार्य-क्रम, 


. ओर यह है श्री श्रीमन्नारायण के इस कथन का अ्रथे कि “गाँधीजी का ज़ोर 


हिन्दुस्तानी बालों के हथकंदे श्श्ज्‌ 


के 


अर्थात्‌ पंजाब, सीमा-प्रान्त ओर सिन्ध, बहाँ हिन्दुस्तानी प्रचार हिन्दी और 
देवनागरी नहीं ले जा रहा है। वास्तव में गांधीजी का हिन्दस्तानी प्रचा 


/न 


5, 


चह कर रहा है जो ३०० वष लम्बा मुस्लिम शासन न कर सका ओर 
आगामी ३०० बंध में अंजुमन-तरक्की-उदू न कर पाता | यह है हिन्दुस्तानी 
चालों की कारगुज़ारी | 


३, हिन्दस्तानी वालों के हथकंड 
भोली माली जनता को वश म॑ करने के लिये और सीध सादे हिन्दी 
वालों का फॉसने के लिये हिन्द्रस्तानी बाला ने अपने कोल ने ऋलछ पिद्ध 


जजों  ओ 
] ऐप ' 


कट भ चाप भाप क्र्तल स्ला र म्ट किचन कु न -. सर पं बन अलक० ञ #॥/ झा तर 
बूटियाँ, खुमते हुवे चुटकुले और 'राग्टोयता' से सरावोर ट्ठके रख छा हैं 


करना यथेष्ट होगा | 


( १ ) सम्मेलन अराष्ट्रीय है | 


हिन्दी ओर उद दोनों पर हैँ, एक पर नहीं” ! गांधीजी ने यह थोड़े ही कहा 
कि पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध के लोगों को जिन्हें उद लिपि पहले से 
ही आती है देवनागरी सिखाना भी हि० प्र० सभा का एक प्रध्ुख कार्य होना 
चाहिये । इन पाकिस्तानी प्रान्तों में हि० अ्र० सभा को पृछुता ही कोन है 
ओर वहाँ पर काम करने के लिये सभा के पास काय-कर्ता ही कोन स हैं ? 
अस्त, वहाँ जो भी हो, बस्बई में हि० प्र० सभा के अ्स्ुख सदस्य श्री बी० 
जी० खेर, जो अब बम्बई के अधान-मंत्री ओर शिक्षा-संत्री हैं, अवश्य गांधीजी 
के आदेश का पालन करगे ऑर बम्बई, गुजरात ओर महाराष्ट्र के प्रत्येक 
निवासो के लिये उदु ओर उदू लिपि का सीखना अनिवार्य कर देंगे | ऐसा 
ही अन्य हिन्दी ओर हिन्दू प्रान्तों में होगा । चुकि उदृ' और सुस्लिम प्ांतों 
में ऐसा पहले से ही है, चलिये हो गई उदू' लिपि समूचे राष्ट्र की लिपि ओर 
डउदू' समूच राष्ट्र की भाषा | हि० प्र० सभा का साचा हुआ राष्ट्र-साषा की 
समस्या का यही तो आदश्ष, व्यावहारिक हल है ! ऊपर से त॒र्रा यह है कि अपने 
हिन्दुस्तानी-वाद की सफ़ाई पेश करते हुये शी श्रीमन्नारायण कहते हक 
यदि उद वाले हिन्दी नहीं सीखते या कम सीखते हें तो यह दूसरी बात है ! 











१२६ हिन्दुस्तानी की बला 


इसका ज़िक्र पहले हो चुका है । कुछ हिन्दुस्तानी वाले साफ साफ ऐसा 
कहते हैं, और जो साफ़ साफ़ कहना नहीं चाहते ( जेसे श्री श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल ) वे इशारे से कहते हैं। यह घोषणा करके कि हमारा कायेक्रम 
ही राष्टीय है, हिन्दस्तानी वाले अग्रत्यक्ष रूप से. भी यह प्रदर्शित करते 
हैँ क्रि जिनका काय-क्रम इससे भिन्न अराष्टीय हैं। उनका लक्ष 
सम्मेलन होता है # | यह नारा कि सम्मेलन अराष्ट्रीय हे, गांधीजी के भक्त 
तभी से लगाने लगे हैं जब से गांधी जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया। 
उसी दिन से सम्मेलन “अराष्टीय' हो गया (गाँधीजी की बात क्यों नहीं 
मानी ? यह क्‍या कम अपराध है ?! ), इससे पहले उन्हा सिद्धान्तों के होते 
हुये बह परम राष्ट्रीय था| यह याद रखना चाहिये कि जब गांधीजी ने सम्मे- 
लन से सहयोग करना आरम्भ किया, तब उन्होने कहा था, “हिन्दी का 
काम मेरा अपना काम हिन्दी से स्वराज्य-प्राप्ति में सहायता मिलेगी” । 
वे काफी लम्बी अचधि तक सम्मेलन के सदस्य रहे, अर्थात्‌ तब तक उन्हें 
सम्मेलन के सिद्धान्त मान्य थे। वे सम्मेलन के सभापति भी हुये। उन्होंने ही 
इस वाक्यांश को प्रचलित किया, “हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी? । उन्होंने 
दक्षिण मारत हिन्दों प्रचार सभा की स्थापना की | परन्तु विचार बदल जाने 
के कारण गांधीजी के सम्मेलन के त्याग-पत्र देते ही २४ घंटे में सम्मेलन 
अराष्ट्रीय! हो गया ! ( गांधीजी के भारत के विभाजन ओर पाकिस्तान के 
विषय में भी विचार बदले हें, परन्तु जिनके नहीं बदले हैं वे क्या अराष्ट्रीय 
हैं ? ) अस्ठु, यहाँ सम्मेलन की राष्ट्रीवता प्रमाणित करने को आवश्यकता 
. नहीं । उसके लिये रुम्मेलन के पिछले २५ वर्षा के सफल इतिहास की ओर 
इज्धचित करना यथेष्ट है। सम्मेलन के कारण हिन्दी का जो प्रचार हुआ हे, 


& अंजुमन- ए- तरक्की-ए-उद्‌ नहीं, जो उद्‌ को राष्ट्र्भाषा मानता 
है | इस अंजुसन का काये ही तो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा “हिन्दुस्तानी 
नाम से कर रहौ है| केवल सम्मेलन को गालियाँ सुनाई जाती हैं |. 





न #० आह मा के, खत 
हिन्दुस्तानी बालों के हथकंदे श्र 


और 


(्‌ हि 


बल | 


हिन्दी ने राष्ट्रीव भावना और स्वातन्त्य-प्रम को जायत करने में जो सद्दाय 


हिल 


दी हे ओर सम्मेलन के राष्ट-भाषा प्रचार ने अहिन्दी भाषियों को हिन्दी 


भाषियों के साथ भापा के वन्धन में बाघकर देश म॑ जा ऐक्च स्थापित किया है, 


थे न ध्थ पर 2 कपयक गन 
बह कहने को नहीं, अनुभन करने की चीज़ है । और सम्सेलन के कायक्रम 


बिक 


ओर सिद्धान्तों से देश को कोई हानि तो पढ़ेंची ही नहीं | फिर सम्मेलन 
अराष्ट्रीय केसे हो सकता है ? देखना यह है कि रुम्मेलन को अराष्ट्रीय 
घोषित करने वाले कितने गहरे में हैं, उनका कार्यक्रम और उनके सिद्धान्त 
कहाँ तक राष्टोीय हैं। जहाँ तक उनके कार्यक्रम का सम्बन्ध 


हक 


उनकी कारगुज़ारी पर पहले प्रकाश डाला जा चुका हैं। जो बात सूवसे अधिक 


स्पष्ट है व है कि जिनको खश करने के लिये हिन्दी छोड़ 'हिन्दस्तानी' 


का नारा बुलन्द किया गया हे वे, अर्थात्‌ मुसलमान, हिन्दुस्तानी के कार्यक्रम 
से रत्ती मर प्रभावित नहीं हये हैं ओर नहों सकते हैं। हिन्दुस्तानी का 


१ 


प्रचार केवल हिन्दुआं और हिन्दू-य्रान्तां ठक सीमित है और रहेगा | सोचने को 
बात है कि हिन्दुओं और हिन्दी प्रान्तों में तो भापा-ऐक्च हिन् थापित 


४ 


कर सकती है, कहीं अच्छी तरह और आसानी से स्थापित कर सकती है 


आर सफलता के साथ स्थापित कर ही रही थीं | हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने 


०, 


केवल हिन्दुओं में मी फूट डाल दी, ओर जो काय हिन्दी कर रही थी 


न ४ डक >> कल 

उसमे भी दाघा उपस्थित कर दी | हिन्दस्तानी आन्दोलन का केवल इतना 
स्पा े हनन के या ' प्र अल 'ज्क ०० आ कक ०५ जनक कस व 'अमक, 5० .. सम ल्‍-+ मकर ॑कननमगान, ग फ, 
है| 7रशुातन हुआ है । हन्दुस्त नी आन्दोलन केवल आय समाज, नागर 


का ध्ट्‌ #7% $ &- बा 2, कप ७ हक, 
पाया प्रजा आओ अन्त रॉशिएओ फ्राज मा दा ५ कापादे प्र / 8 8 मिल नकल 
प्रचारणी सभा और हिन्दां साहित्य सम्मेलन क'करे कराये पर पानी फेर 


रहा हू | यह कसा 'रा ज्ञावदा हू : हन्दुस्ताना बाला का चााहय ता यह 
हि पे यह कह ई-> पे क्र हि बन प्र बआ सा मल जि. 35. (अनननन चच्चा टन 
चा कि व्‌ यह कह ते के जा ६ दी्‌ का राष्ट-मापा सानकर हन्दा पटना चाह 


आगे ले जाता। इसके बजाब उन्होंने हिन्दी उदू दोनों और दोनों लिपि 
आनिबादय करके उनको भी राष्ट-माया पढ़ेने से रोक दिया जो राष्ट्रभाया 











र्‌्र्प्य हिन्दुस्तानी को बला 


हिन्दी पढ़ रहे थे या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी लादने का 
अयत्न केबल महाराष्ट्र, दक्षिण, बंगाल, आसाम ऐसे प्रान्तों में ही किया 
जिनके निवासियों के लिये सबसे सरल हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है ओर सबसे 
सुगम लिपि देवनागरी | यह 'राष्ट्रीयता? की केसीं परिभाषा है ! हिन्दुस्तानी 
चालों को चाहिये तो यद था कि वे परंपरागत हिन्दों का सौष्ठब नष्ट करने 
का प्रयत्न न करते, ओर हिन्दी ओर उदू दोनों से काम लेते। इसके बजाय 
उन्होंने हिन्दी उदू में सोदा पठाकर “हिन्दुस्तानी! गढ़ी जो न हिन्दी बालों 
को पसन्द है ओर न उद्‌ वालों को, ओर चूँकि उनका उद्देश्य सुसलमानों 
को पटाना था, उन्होंने धीरे धीरे हिन्दुस्तानी को उदू का ही दूसरा रूप 
बना दिया ओर हिन्दी के मूल पर कुठाराधात किया। यह हिन्दुस्तानी 
वालों के कार्यक्रम की बात हुईं। अब उनके सिद्धान्तों को लीजिये। 
प्राचीन, बहु प्रचलित, स्वदेशी शब्दों को निकाल निकाल कर उनके स्थान 
में विदेशी शब्द भरना और उन्हें जनता पर लादना कहाँ की राष्ट्रीयता 
है? जनता में प्रचलित अरबी फोरसी शब्द तो हिन्दी ने ले ही लिये 
हैं | प्राचीन, बहु-प्रचलित, वैज्ञानिक स्वदेशी लिपि के होते हुये उसकी 
छाती पर एक विदेशी लिपि वेठाना और उसे जनता पर लादना कहाँ की 
राष्ट्रीयता है ! एक निरक्षुर देश में जहाँ की ६० प्रतिशत जनता को अपनी 
मात-माषा का ज्ञान भी नहीं, प्रत्येक के लिये दो राष्ट्र-्माषाओं ( हिन्दी 


ओर उदूं ) ओर दो राष्ट्र-लिपियों का ज्ञान अनिवाये करना केसी राष्ट्र 
सेवा है ? इससे तो केचल राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य और कठिन हो रहा है, 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ वढ़ रही हैं और गुत्यियाँ और उलभ रही हैं । 
यहाँ एक उदाहरण देना असंगत न होगा | अखिल भारतीय संपादक 
सम्मेलन के पाँचवें अधिवेशन ( फरवरी, १६४६ ) में एक सम्पादक ने 
प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की कारवाई “हिन्दुस्तानी? में होनी चाहिये। 
सम्मेलन में बहुमत राष्ट्रीय” पत्रों के सस्पादकों का ही था, परन्तु प्रस्ताव 
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20 हिन्दुस्तानी की बला 


भी हिन्दुस्तानी! के पत्र में पढ़ लेता और समझ लेता ? स्व हे कि यदि 
अँगरेज़ी का सफल बिरोध करना है तो उसके बदले में एक ऐसी भारतीय 
भाषा देनी पड़ेगी जिसका स्वरूप अगरेज़ी की भाँति काश्मीर से कन्या 
कुमारी तक ओर आसास से सीमा-प्रान्त तक नि श्चित ओर एक हो, और 
इस भाषा का ऐसा नाम रखना पड़ेगा जिससे भारत के एक छोर से दूसरे 
छार तक एक ही भाषा और उसके एक ही स्वरूप का बोध हो | यह भाषा 
हिन्दुस्तानी! नहीं है और चाहे जं हो |# अब प्रश्न यह होता है कि 
सम्मेलन में इस “हिन्दुस्तानी? कारंचाई का रिकार्ड स्टेनोग्राफर किस लिपि में 
लेते, और सम्मेलन का अन्य कार्य किस लिपि में होता--देवनागरी में या 
फारसी लिपि में ! (और क्या फारसी लिपि में सब “हिन्दुस्तानियों! का 
लिखना संभव होता ? ) इससे क्‍या यह स्पष्ट नहीं है कि अगरेज़ी की अकेली 
लिपि रोमन की भाँति अँगरेज़ी की जगह लेनेबाली भारतीय भाषा की भी 
केबल एक लिपि देवनागरी हो! ! इन्द्रकरजी अपने लेख में आगे लिखते है, 

# जितने हिन्दुस्तानीवाले हैं उतने प्रकार की हिन्दुस्तानियाँ हैं और उतने 
दी प्रकार की हिन्दुस्तानियों की कल्पना है ! किसी हिन्दुस्तानीवाल ने कोई 
सा हिन्दी शब्द बदलकर उदू" शब्द रख दिया ओर किसी ने कोई सा | 
वस्तुत: यदि सम्शण हिन्दी कोष और सम्पू उदू कोष मिल्राकर रख दिया 
जाय तो वही अचल्लित 'हिन्दुस्तानियों! का कोष कहलत्ाने का दावा कर 
सकेगा । एक अखिल भारतीय सम्मेलन में ऐसी हिन्दुस्तानी” ऑगरेज़ी को 
केसे निकाह सकती है ? 

। जिसमें रोम्नन की भौति 'हिन्दस्तानी' ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं . 
के समाचार, आदि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सकें | 
अभो तो इस केन्र से रोमन को निकाल कर एक भारतीय लिपि को ही 
अतिब्ठित करना कठिन सालूम होता है। दोनों लिपि केघे अतिष्ठित होंगी? 
अथवा क्या हन्दुस्‍्तानी वाले विदेशी भाषा ऑयरेजी को तो अपदस्थ करना 
चाहते हैं किन्तु विदेशी लिपि रोमन को नहीं ? 
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के लिये अकेली हिन्दी ही बोलना और सीखना कितना कठिन है। यू० 
पी० में दस साल रहने के बाद भी श्रीरामा राब जेंसे शिक्षित व्यक्ति केबल 
उतनी ही हिन्दी सीख सके जितनी उन्होंने यू० पी० के बाज़ारों और गलियों में 
सुनी, ओर बह भी टूटी फूटी । अहिन्दियों को राष्ट्रमभाषा के बंधन में बाँवने 
के लिये ओर उन्हें राष्ट्र-माषा सीखने की प्रेरणा देने के लिये उन पर हिन्दो 
उदू दोनों या अपरिचित शब्दों से लदने हुई हिन्दुस्तानी, ओर दो लिपियाँ 
जिनमें से एक उनके लिये नितांत अपरिचित है, लादना ज्यादा अच्छा होगा 
मा केवल हिन्दी और देवनागरी & ? फिर इंदूरकरजी लिखते हैं, “हल्हु- 
स्तानी परिपूर्ण भाषा नहीं है, यह तक॑भी उपस्थित किया गया” | इ्स 
तके में क्या अत्युक्ति है ! साहित्य और समद्धि की दृष्टि से अँगरेज़ी का 
उकाबला बेचारो हिन्दी भी नहीं कर सकती, हिन्दुस्तानी की जिसके साहित्य 
की कौन कहे, स्वरूप को भी रूप रेखा तैया र नहीं हुई है, क्‍या बिसात है। 
अंगरेज़ी को निकालने के लिये अँगरेज़ी के समान समद्ध भाषा देनी ही 
पड़ेगी। सोचना यह है कि अँगरेज़ो का मुकाबला थोड़ी बहुत सफलता के 
साथ ही हिन्दी कर सकती है या 'न अरबी फारसी न संस्कृत! वाली “हिन्दु- 
स्तानी' ? इन सब बातों के कारण यदि सम्पादक सम्मेलन के समापति श्री 
व॒धार कान्ति घोष ने कहा कि प्रस्ताव अव्यावहारिक है, वापस लिया जाय, 
तो अनुचित तो नहीं कहा । यह कदावि नहीं माना जा सकता कि सम्मेलन 
में शाष्ट्रीयता? केवल प्रस्तावक और समर्थकों के प्ले पड़ी थी, ओर शेष 








# जब मद्रास के पिछुल्ले संत्रि-संडल ने स्कूलों में हिन्दुस्तानी” का 
विषय अनिवार्य किया तब उसी के विरुद्ध मदरासियोँ में कठोर घत्याञअह 
किया | वह हिन्दुस्तानी वर्धा की दत्तमान- हिन्दुस्तानी की अपेक्षा हिन्दी 
अर्थात्‌ तामिज्ष और तेकषगू के अधिक निकट थी | अब यदि वर्धा की हिन्हु- 
स्तानी ओर दोनों क्षिपियों अनिवाय॑ की गईं, तो इसका मद्रास सें और 
भी तीच विरोध होगा, इसमें संदेह नहीं | इस हिन्दुस्तानी-वाद से क्‍या 
राष्ट्र का हित होगा ? द 
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१३७ हिन्दुस्तानी की बला 
की केवल मुस लगानों की | हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उदू मुसल- 
मानों की), यह प्रचार करके साम्प्रदायिकता तो हिन्दुध्तानी वाले फेला रहे हैं 
(६ देखिये परिशिष्ट १२ )। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी 
हिन्दुस्तानी की दीनइलाही के लिये रास्ता साफ़ हो जायगा। वे अपनी 
“हिन्दुस्तानी! को आगे ठेलने के लिये हिन्दी और उद्‌ को केवल साम्प्र- 
दायिक भाषायें ही घोषित नहीं करते हैं, वरन हिन्दी और उद्‌ को एक 
दूसरे के समकन्ञ रख देते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रवादियों के लिये यह फैशन 
हो गया है कि वे अपनी राष्ट्रीयता और निष्पक्षता प्रदर्शित करने के लिये 
एक ही साँस में मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासमा को कोसें, दोनों को एक 
समान साम्प्रदायिक संस्थारयें घोषित करें, उसी प्रकार हिन्दुस्तामीवाले अपनी. 
हिन्दुस्तानी के गुणों का बखान करने के लिये संस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी या - 
हिन्दी और फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी या उदू को एक ही साँस में कोसते हैं, 
ओर दोनों को एक समान साम्प्रदायिक करार देते हैं। जिस प्रकार कांग्रेसी 
राष्ट्रचादियों को भारत को एक अखण्ड देश ओर मारतीयों को एक अखंड 
राष्ट्र माननेवाली हिन्दू महासमा और भारत के ठुकड़े टुकड़े चाहनेवाली 
ओर भारतीयों को दो राष्ट्र मानने वाली मुस्लिम लीग में कोई अन्तर 
दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हिन्दुस्तानी वालों को मुसलमानों के आगमन 
से भी पुरानी अपनी संस्कृत-निष्ठ परंपरा पर आरूढ और अन्य मारतीय 
, भाषाओं के समान संस्कृत-निष्ठ हिन्दी में, और जबदस्ती स्वदेशी शब्द 
निकाल निकाल कर अस्वाभाविक रूप से फारसी-निष्ठ की हुई हिन्दो 
अर्थात्‌ उदू में कोई अन्तर नहीं दोखता | उनके लिये हिन्दी उदू' दोनों एक 
समान दोषी हैं, और निर्दोष है उनकी ६५ प्रतिशत फारसी और ५ प्रतिशत 
संस्कृत वालीं हिन्दुस्तानी ( जो विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रकरणों म॑ चल रही है ) | 
उनके लिये यह कहना फैशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी बाहदब में पहले एक 
थी ( केसी थी यह नहीं बताया जाता ), और बाद में एक ओर उसे हिंदुओं ने 
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रेध. .. हिन्दुस्तानी की बला... 


हो जायें-- एक हिन्दुओं की और एक उसलमानों को। इत साम्प्रदायिक 
कुपरिणाम का कुल उत्तरदायित्व हिन्दुस्तानी बालों पर होगा, साम्प्रदायिक! 
घोषित किये जाने वाले सम्मेलन पर नहीं | 
( हे ) हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ हैं | 
' यदि ऐसा है, तो यह सब हिन्दुस्तानी की हाय तोबा क्‍या केबल नाम 
बदलने के लिये है ? वास्‍्तबिकता तो यह है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं है, 
इसौलिये हिन्दुस्तानी की रट लगाई जा रही है | रष्ट्र्माघा हिन्दी नहीं हो 


कि 
८ ८ 5 लक ४० . 3, ये 7 क्र न 
सकती ( ओर रपप८-ल्ाप दवनागरी नहें। है! सकते] ), यह सदाशत करने 
के लिये ही (रघ्ट- भाषा हिन्दस्तामी हे?, यह जरा लगाया जा रहा है 
जय ५ व भ्दा $ प्र दुस्त ष्पि ॥ छूडइ प्न ्ट $ औ। अत हा ्ट | 


हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी! को गांधी जी ने अब छोड़ दिया है ( देखिये 
परिशिष्ट १२) | 'जीवन-साहित्य” में एक सम्पादकीय लेख में श्री हरिभाऊ 


उपाध्याय राष्ट्मात्रा हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी 
था हिन्दुस्तानी दोनों का एक ही मतलव है | जो माने आज हिन्दुस्तानी 
के किये जाते हैं वही किसी दिन हिन्दी के किये जाते थे। लेकिन आज 

4 उसे मान लेने में क्या 
बुराई है !? इस पर श्री भदन्त आनन्द कोसल्यापन ने ठीक ही आलोचना 


/32 
हे है। 


ल्ण्क 


अगर हिन्दुस्तानी के नाम में ज्यादा स हूलियत 


की है, “क्या सचमुच हिन्दी के स्थान पर “हिन्दुस्तानी: स्वीकार करना 
नाम मात्र का ही परिवत्त न है ? क्‍या यह केवल सहूलियत की ही बात है? 
आपने हिन्दुस्तानी पत्न का जिस ढंग से समर्थन किया है, हमें. सन्देह है कि 
स्वयं सहात्मा जी को उस पर आपत्ति न हो” | बस्तव में बात यह है कि 
जो हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ हैं? का मंत्र 
पढ़ते हैं, वे या तो हिन्दी वालों की अकूल बहुत कम कूतते हैं जो वे यह 
समभते हैं कि इस प्रक/र हिन्दीबाले हिन्दुस्तानी के जाल में फँस जायेंगे वा 
वे उुसलमानों की अकल बहुत कमर कृतते हैं जो वे यह समभते हैं कि वे 
हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रख कर उसे पसलमानों से राष्ट्-भाषा के रूप में 
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श्ड्प द . हिन्दस्तानी की बला 


... अभी हाल में बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य संम्मेलन के १६वें अधि- 
वेशन के अवसर पर राष्ट्र्मापा के स्वरूप के विषय में भाषण करते हुये 
बाबू राजेद्धप्रसाद ने कई श्रांति उत्पन्न करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने 
. पहले ऋह्टा&, “मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दी ही मारत की राष्ट-माषा 
है”? ( शायद 'हिन्दी' से उनका मतलब खड़ी बोली! से था ), और फिर 
उन्होंने हिन्दों को तीन वर्गों में बाँठा--( १ ) साहित्य की भाषा, (२) 
समाचार-पत्रों की माष!, ( ३ ) बोलचाल' की भाषा । उन्होंने कहा कि समा- 
चार पन्नों की मापा उच्च साहित्य की भाषा से मिन्‍न होती है, और बोलचाल 
की भाषा एक तीसरे प्रकार की होती है, ओर अहिन्दी प्रान्तों में इसी तीसरी 
कोटि की भाषा राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रचारित होगी। इस बोलचाल की भाषा 
को ही वे 'हिन्दस्तानीः नाम से पुकारना चाहते हैं। इस प्रकार बाबू राजेन्द्र- 
प्रसाद ने घुमा फिरा कर यही कहा कि हिन्दस्तानी हिन्दी ही है। परन्तु 
जिन तीन कोटियों म॑ उन्होंने हिन्दी को विभाजित किया, क्या वें केवल 
हिन्दी भाषा की विशेषतायें हैं ? विलायत के बाज़ारों में जो अगरेज़ी बोली 
जाती है उसी में विलायत के अखबार नहीं छुपते, ओर शेक्सपियर तथा 
मिल्टन ने उसी अंगरेज़ी में नहीं लिखा जिसमें अगरेज़ी पत्र छुपते हैं, परन्तु 
क्या इस कारण किसी ने अँगरेज़ी को आधो दर्जन कोटियों में बिभा- 
जित किया अथवा क्या उनके भिन्न मसिन्‍न नाम रक्‍खे ! अँगरेज़ी बस 
अंगरेजी है | उसी प्रकार हिन्दी बस हिन्दी है ओर उसे विभिन्‍न कोटियों 
में नहीं बाँदा जा सकता, और न किसो कोटि की हिन्दी का हिन्दी से 
सिन्‍न कोई नाम रक्‍ख़ा जा सकता है। प्रत्येक माषा में विषय और पाठकों 
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का सत्य हिन्दुस्तानी वाल्नों को न रुचेगा । भाषा के मामले में उनका युग-घर्म 
'हिन्दस्तानी' की त्रिवेणी खोद कर प्रकट करना है | 


& देखिये अग्रज्न, १६४६ की 'राष्ट्रभाषां' ओर अप्रेल्न, १६४६ की 





करन सह कप के थ्‌ न थ् 
हन्दुस्तानी वालों के हथकंड श्ड्ष 


हि, कि ० कक है तलाक हक अन्ननूही 
के क्लान के अनुरूप शैली बदला ही करती है, परन्तु इस कारण ने 


द #% के के हम आल पृ 
पाका नाम बदलता है ओर न उसकी शब्दावचली। हिन्दी में भी ऐसा 


आर की कप बा चद. ज३ गं कि ॥ ५2.४ कस 
साहित्य वाली अंगरेज्जी से भिन्न नहीं होती, ओर जा अगरेज़ी गे र-अगरेज़ 
बच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अंगरेज़ बच्चों को पदाई जाने 


ने फ्ि ् कप "पे जे 7! ० “5 झट - # आह 6 हा न ४ अिललमन» पी न शा ॥। 
से मिन्‍न नहीं दाती। जंसी अगरेज़ी इइलेंड की नापा है बसी वृव्शि 


हु हक सन ० कि ५३ व 2 हे, 2 मल शो रे, का 

नाप्नाज्य का साम्राज्यन्माप्रा हैं, और बेंसोी है| ससार-नापा है। इसा अकार 
+# हवन ३ पा (लक, है | 23 है ६ कल उ्जल्‍त, 7 टीम हक कक ्ज तत्य क (-+- 8० किए + न. जनननभान भाएक >> आ ही 
हन्दा पान्‍ता से उह्ाइ जाननाला हन्दां साहत्य को हनदा से इभन्‍न नहा 
- फ आर 35-02: तो में प्रचारित 3० अल 0 जब मम 
हं। सकता, आर आहन्दा प्रान्ता म यत्चारत का जानंदाला ६ स्तर ट्टन्द 
पा] | आाच 7] हुए न्‍्न््क 7 बा 0० कि की न कनआ 
सकता, अथा[ृत राध्ट-सापा हनदा पान्त- 


भाषा हिन्दी या मातृ-माषा हिन्दी से भिन्‍न नहीं हो सकती ( देखिये परिशिष्ट 


१२ )। और, हिन्दी प्रान्तों की वह बोलचाल की भाषा क्‍या है, केसी है, 
सब जगह एक सी है अथवा नहीं, उसका सबसे अधिक सुलभ स्वरूप क्‍या है, 
ओर वह किस लायक है, इन सव बातों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है | 
वास्तव में बात यह है कि हिन्दुस्तानी के समर्थक अन्य राजनीतिक नेताओं 
की माँति बाबू राजेन्रश्रसाद भी राष्ट्-सापा की समस्या पर अपने राजनीतिक 


दृष्टिकोश को अलग रखकर विचार करने में असमर्थ हैं ।# इसका एक 
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# बाबू राजन्द्रप्ससाद की राजनीतिक उल्लकून के कुछ ओर नमूने देखिये--- 
( १ ) अपने भाषण में पहले उन्होंने कहा, “सापा के स्वरूप निर्धारण पर 
विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा बनाने की चीज़ 
नहीं हे । वस्तु, काल, आदि से अभावित होकर वह स्वयं बनती है और स्वयं 
भू राष्टआघषा हो सकती ओर आगे चलकर कहा, “आज इस बात की 
नितानत आवश्यकता है कि बंगाल, पंजाव मद्रास, आदि देश के विभिद्न 





१४४० द हिन्दुस्तानी की बला 


. अमाण यह भी है कि श्रीहरिमाऊ उपाध्याय ने तो लिपि के मामले का ज़िक्र 
.._ भी क्रिया, परन्तु कुशल राजनीतिज्ञ बरा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने भाषण में 


भागों मे सकी लानेचाशी पक सर शाप आर का बह समझती जानेवाली एक सरतत राष्ट्रभाषा का निर्माण किया जाय |? 

वास्तव से भाषा-निर्माण ही तो हिन्दुस्तानी वालों का पेशा है -- भाषा स्वयं 

बनती है यह तो कमी कभी कहने को बात है । इसीलिये वर्धा की हिन्दु सता नी- 

' गढ़-कमेंटी, बिहार की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी, आदि हिन्दुस्तानी वात्तों ने स्वयं 

स्थापित की हैं, ओर इसीलिये वे रेडियो की हिन्दुस्तावी-गढ़-कमेटी में विराज़ 

रहे हैं। ओर चूँकि 'स्वबंस” राष्ट्र-लिप नहीं हो सकती, इसलिये बंगाल, 
| पंजाब ( ? ), मद्गास, आदि देश के विभिन्न भागों सें सबके गल्ले के नीचे दो 

रा लिपियाँ उतारी जा रही हैं ! ( ३ ) उन्होंने कहा कि अगर मैं हिन्दुस्तानी का 

पर्षपाती हूँ तो मेरी हिंदुस्तानी का स्वरूप कडिन दुरूह उदू नहों और न कडिन 

संस्क्ृतमयी हिंदी है । परन्तु क्या विशेषण 'कडिन' हटा देने से उदृ' उदू' नहीं 

रहेगी और हिंदी हिंदी नहों रहेगी और दोनों एक चीज़ हिंदुस्तानी” हो जायेगी, 

अथवा क्या इस विशेषण के न रहने से डढ्‌' अफ़ारसीमयी और हिंदी अस॑- 

कतसयोी होजायगी ? ख्रीधो सी बात तो यह है कि उनको हिंदुस्तानी है 


कक ७ ह्‌ 
हैंदी+उद्‌ 


श(ह) राष्ट्-भाषा का सुगम होना जुरूरी है | रूह और 


ध््‌ 
कठिन हिन्दी को मैं हिन्दुस्तानी नहीं समानता ' । हम तो दुरूह और अनाव- 
श्यक रूप से कठिन हिंदी को केचतल्न ख़राब हिंदी मानते हैं। साहित्य! के 
स्थान में अदब' ओर 'राजनीति' के स्थान में स्थासतः धर देने से कठिन 
ओर दुरूह हिन्दी सरत्न राष्ट्रभाषा थोड़े ही हो जायगी । कठिन और सरल 
हिंदी के बीच में कहीं रेखा तो नहीं खींची जा सकती, फिर भी क्‍या जेसी 
हिंदी वे चाहते हैं, उस वे हिन्दी के पहले विशेषण सरल” लगाकर नहीं 
उकार सकते १ हिन्दुस्तानी” नाम धरके क्यों आंति और सगढ़ा पेदा करते 
हैं? जो कुछ भी हो, जेसी हिन्दी को वे “हिन्दुस्तानी” पुकारना चाहते हैं, क्या 
उसी को सुसल्लमान स्वीकार करने को तेयार हैं ? (४ ) “तेत्नगू और ऋष्ियर 
के भाई भी जिसे समझ सके वही भाषा राष्ट्रभाषा है। साहित्य सम्मेज्ञन की 
ओर से इस राष्ट्रआाषा का जब विरोध होता है दो सुझे बड़ा अ्रक्रसोस होता ! 
$ है”? । यदि कोई ऐसी राष्ट्रभाषा होतो तो झगड़ा ही क्‍यों होता ? सद्रास और द 











दुस्‍्तानी बालों के हृथकंडे १७४१ 





लिपि के प्रश्न को छुआ तक नहीं | राष्ट-माषा के स्वरूप के विषय में उन्होंने 
जिन सिद्धांतों या गड़बड़कालों का प्रतिपादन किया, उनकी रक्षा राष्ट्र-लिपि 
के मामले में करना किस प्रकार संभव होता १ चकालत का यह एक साधारण 
नियम है कि जिस जगढ पानी मरता हो, उसका जिक्र ही न करो | 

शब्दजाल रचना कठिन काम नहीं जंसोी “हिन्दुस्तानी वास्तव सें 
व्यवद्वार में, चलाई जा रही है, वह कैसी है, इस पर प्रकाश पहले डाला जा 
चुका है| हिन्दी वालों को हिन्दुस्तानी और हिन्दी एक ही चीज़ हैं! 
माँसा-पट्टी से सावधान रहना चाहिये | ( देखिये परिशिष्ट १३ ) 

(४ ) हिन्दुस्तानी का उद्दश्य हिन्दी का नष्ट करना या उसे विकृृत 
सीसा-पन्त में राष्ट्र-भाषा-प्रचार को आवश्यकता ही क्‍यों पड़ती ? तेलगू 
भाई 'अन्‍्तराष्ट्रीय', साहित्य'ं ओर “कविता” समझते हैं, सरहदी भाई 'बेचुल- 
अकवामो,' 'अद॒ब! और “'नज्म' समझते हैं । जिस राष्ट्र-भापा को दोनों भाई 
खमझरू सकं, उसमें इनमें से किन शब्दों को लिया जाय ? तेल्गु प्रांत में प्रच- 
क्षित सब संस्कृत शब्दों को ओर सौमा-प्रांत में प्रचलित उनके सब अरबी- 
फ़ारसी पर्यायों को राष्ट्र-भाषा में केसे ले लिया जाय ? £ यदि हे ही जिया 
जाय तो वह किस काम की राष्ट्र-आाषा होगी, ओर उससे ऐसी कौन सी समस्या 
हल्व होगी जो वत्तंमान हिन्दी और उद्‌' से, डनके अलग अलग रहते, हतद्य नहीं 
हो सकती ? ) एक न एक भाई को तो नये शब्द सीखने ही पड़ेंगे, क्यों न वे 
शब्द लिये जाये जिन्हें सबसे अधिक भाई समझते हैं ! ऐसी राष्ट-भाषा हिन्दी 
हैं और उसी का प्रचार सम्मेलन करता है। सम्सेज्नन की ओर से ऐसी सर्दा- 
घिक सुल्लभ राष्ट्रनआाषा का नहीं ( जिसका प्रचार वह स्वयं करता हैं ), वरन्‌ 
वर्धा की हिन्दुस्तानी का ( जिसके बा० राजेन्द्रअसाद स्वयं एक जनक हैं ) 
व्रोध होता है जो स्वयं मु भाषा नहीं, अजातन्त्रात्यसक सिद्धान्तों पर निर्मिस 
राष्ट्ररआाषा नहीं, बस केवल एक पक्ट की कृत्रिस भाषा है जो अरब गड़ी जा रही 
हैं। और सम्मेलन की ओर से विरोध ड्ोता हे “दोनों ल्विपि” वाले सिद्धान्त 
का | कया 'तेलगू और सीसा-प्रान्त के भाई! दोनों लिपि जानते हैं ? यदि 
नहीं जानते तो दोनों क्िपि क्यों, ओर यदि जानते हैं तो एक हो क्षिपि से 
काम क्यों न किया जाय ! 
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करना नहीं है | बह तो केवल राष्ट्र-माषा होगी | हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी में 
लिखने और बोलने के लिये स्वतंत्र होंगे | 

लोकवाणी' में एक लेख में (दिसम्बर, १६४० की हिन्दी” में उद्‌- 
घृत ) श्रीकाका कालेलकर लिखते हैं, “इम जो राष्ट-साधा का प्रचार करने 
वाले हैं हमारी मी अपनी अपनी जन्ममाषा यानी स्वभाषा है। उसे शुद्ध 
रखने का, उसकी परंपरा सभालने का और उसका साहित्य समृद्ध करने का 
हम भी प्रयत्न करते रहते हैं । मराठी का ही उदाहरण लीजिये। बटिश- 
राज के प्रारम्भ के दिनों में जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना धर्म 
प्रचार करने के लिये उस भाषा में बोलना ओर लिखना शुरू कर दिया तब 
उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछु बिगाड़ा | उस समय हम लोगों ने 
मिशनरियों का ऐसा घोर बिरोध किया कि उन्होंने फिर से मराठी का बसा 
अपराध करने की हिम्मत नहीं की | गुजराती में मी जब ध्ऊँमी किसी ने 
गुजराती की शैली बिगाड़ी हे तब गुजरात के लोगों ने अपनी भाषा शुद्धि 
के लिये कुछ न कुछ आवाज़ उठाई है| श्रतः हम लोग हिन्दी की स्वामा- 
किक शैली को विगाड़ने का प्रस्ताव हरगिज़ नहीं करेंगे। हिन्दी साहित्य 
की जो परंपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूषण, रसखान, रहिसन, आदि 
लेखकों द्वारा प्रद्नत्त हुई है, उसे तोड़ने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं होगा | 
भाषा इर एक जाति का आत्मिक धन है । भाषा-शुद्धि का आग्रह चरित्र-शुद्धि 
के आग्रह के समान ही है ।” 

बिचार तो बहुत ठीक हैं#, परन्तु क्या उनके अनुसार कार्य हो रहा 
है! क्‍या चास्तव में राष्ट्रम्मापा हिन्दुस्तानी! का आन्दोलन हिन्दी, जो 
हमारी जन्मसाषा यानी स्वभाषा है, को स्वाभाविक शैली को नहीं बिगाड़ 


७७0॥/॥/एए/७/७७७/७/ए"नशशणशणशणशणणाणाणस समन निलश 








# चलो, काका जी को इस पुस्तक के अथम खणड में हिन्दी की शेल्नी को 
परिष्कृत और शुद्ध करने के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध कुछ 
कइने की गुंजाइश नहीं रही । 
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हा है ओर नहीं बिगाड़ेगा, अथवा उसके स्वरूप को विक्ृत नहीं करेगा 
और उसकी प्राचीन परंपरा को नहीं तोड़ेगा ? क्‍या हिन्दुस्तानी! हिन्दी 
की ही एक बिकत शैली नहीं है, ओर क्या हिन्दुस्तानी! लिखने, बोलने 
ओर प्रचार करने का प्रयास मिशनरियां द्वारा विकृत मराठी लिखे ओर 
बोले जाने के समान नहीं है ? जेंसा घोर विरोध श्री काका कालेलकर के 
सहभाषियों ने मिशनरियों का किया, क्या हिन्दुस्तानी वालों का बसा ई 
धोर बिरोध करना हम हिन्दी बालों के लिये उचित नहीं, जिससे उनकी 
हिन्दी के प्रति ऐसा अपराध करने की फिर हिम्मत न हो १ 

सले के इस पहलू को अच्छी तरह से समझे लेना ञअ्रति आवश्यक 
है। हिन्दी वालों के लिये तो आवश्यक है ही, उन हिन्दुस्तानी बालों के 
लिये भी आवश्यक है जिनके चित्त में वास्तव में यह धारणा जम गई हो 
कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को हानि नहीं पहुँचेगी, और जो इस प्रकार 
हिन्दी की ओर से निश्चिन्त हो एक भूठी राष्टीवता का लबादा ओडे हुये 
आन्दोलन के प्रभाव में आकर हिंन्दुस्तानो वालों के गिरोह में जा मिले 
हों। हिन्दुस्तानी हिन्दी से मिन्न कोई भाषां नहीं | यदि वह हिन्दी से उसी 
प्रकार एक भिन्न भाषा होती जिस प्रकार बंगला या मराठी हैं, तो उसके 
प्रचार से हम हन्द| वाला को उससे अधिक चिन्ता न होती जितनी बंगला 
या मराठी या गुजराती या अन्य संस्कृत-निड्ठ भाषा-भाषियों को इस समय 
है। परन्तु हिन्दुस्तानी हिन्दी की ही एक भ्रष्ट शेली है, और वह राजनी- 
तिक ओर साम्प्रदायिक हेतुओं को सिद्ध करने के लिये और एक र्मूठे 
राष्ट्रथम का प्रचार करने के लिये हिन्दी की स्वामावक शैली को हो 
मनमाने तौर से विग।ड़ कर, परिवर्तित ओर तोड़-मरोड़ कर बनाई जा रही 
हैं | बह हिन्दी की सभी दुश्मन है | हन्दी पर “हिन्दस्तानी हमला 
दो प्रकार से हो रहा है, ओर होगा | एक का उद्दश्य हिन्दी के अस्तित्व 
को अर्थात्‌ हिन्दी की स्वाभाविक शेली के अस्तित्व को एकदम मिटा 
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डालना है, ओर दूसरे का उद्देश्य हिन्दी को धीरे धीरे ज़हर देकर मारना 


_अकार इईिन्दुस्तानी हिन्दी को अपने घर से ही निकाल ही है, ओर किस 
प्रकार हिन्दी का नाम प्रांतीय भाषाओं की सूची में से ही काटा जा रहा है, 
ओर उसका स्थान 'हिन्दस्तानी! को दिया जा रहा है | यह सब इसी कारण 
संभव है कि “हिन्दुस्तानी? हिन्दी की ही एक शैली है। उदाहरण के लिये, 
यदि “हिन्दुस्तानी? हिन्दी से मिन्‍न कोई माषा होती, तो रेडियो के लिये 
हिन्दी में एक दिन भो समाचार ब्राडकास्ट न करना असम्भव हो जाता-- 
उसी प्रक्रार जिस अकार हिंदुस्तानी! में समाचार ब्राडकास्ट होने पर भी 
उसके लिये बँगला में समाचार ब्राडकास्ट न करना असम्भव है| अब यह 
कोन कह सकता है कि हिंदी प्रान्तों में और केन्द्रीय प्रकरणों में हिंदी को 
स्वाभाविक शैली का अस्तित्व है ? ( और यह कौन कह सकता है कि हद 
वालों को इस “हिंदुस्तानी” को सुनने के लिये मजबूर करके हिंदी की स्वाभा- 
बिक शैली को नहीं बिगाड़ा जा रहा है--वहाँ पर भी जहाँ उसका अस्तित्व शेष 
है! ) अपने अपने प्रान्त में अपनी अपनी जन्म भाषा यानी स्वभाषा का बोल 
बाला है, बेचारे हिंदी बालों के प्रांत में राष्ट्र-माषा हिंदुस्तानी! का बोलवाला 
है । केन्द्र में भी सबकी जन्मभाषायें यानी स्वभापायें हैं, बस केवल हिंदीवालों 
की हिंदी नदारद हेऋ | इस हमले की बारीकी को समझ लेना चाहिये | यह 
हमला फ़िलडाल सब कामकाज में हिंदी को निकाल, “हिंदुस्तानी? बैठा कर 





कम बल मल मनन आओ असर िल निकली 
# क्या काका काल्ेल्करज्ञी और उनके साथी हिंदुस्तानी वाले हम हिन्दी 
वालों से मित्नकर रेडियो से यह कहने को भी तेयार हैं कि वह “हिन्दुस्तानी” में 
जो कुछ बाडकास्ट करके हिन्दी की स्वाभाविक श्षेत्री को बिगाड़े सो बिगाड़े, 
बज का है मर के 
परतु हिन्दी की स्वाभाविक श्री में भी समाचार आइकास्ट करे ? देख, इसी 
कल्लोटी पर काका काल्लेलकरजी का “तुल्लसौदास, सूरदास, कबौर, भूषण, रस- 
खान, रहिमन द्वारा अबृत्त हिन्दी की स्वाभाविक शेज्ञी और परस्प्र! के ग्रति 
भस खरा उतरता हे या नहीं | 
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दाष ह। 


हिंदी को केबल साहिर्य अथात्‌ कविता की भाषा बना देना चा है, ताकि 
वाद को साहित्व में भी हिंदी धीरे धीरे आप मर जाव, या बोलचाल्न से, 


चांद ष्ट्‌ 
जो सर्देव कामकाज की भाषा अर्थात्‌ हिंदुस्तानी' से प्रभावित होगी, ईवनी 


दर होती जाय कि उसे साहित्य में भी कोई न पूछे, ओर इस प्रकार साहित्य 


भी धीरे घीरे हिंदुस्तानी! घुस जाय | | हंदी प्रान्तों म॑ असेम्बलियों की 


ँ, पक [कप षु दा ( दा ; नाग :टा गो छू द्सा ४ (४ 
न [पन्नू कक अमन > कब्ज खिल न | गा 2 इडआ 
पा हिंदुस्तानी बने, राजकाज, दफ्तरां, कचहरियां, पु।ल्िस और म्यूनिस 
हक 2 ही छः >> ह् हर! $ ब्का .. ४७ पे ०8४! किक 5 जन आल है 

पताटय को भाषा हिंदुद्ताना बने, हंद। रे कचल काद लोग घर बेठकर 
0. सर बम ३: नम म  औ5 न 2 की न्न्प अल लोग ति 

काबतला कर | सोचना यह हैं [के इस पारास्यात म॑ काब लाग भी कब तक 
॥.२० ली &.| दि विज े:5म 2५24 है: री दे क डा पा अल्नकानओ 'अिक हि श्प्ताा 38 व बे 

हद से काइता करदा १ बह जमाना गया जब कांच आर जाहात्यक रुूसार 
फ्ण फाण उअकाद्ाएा आए साहित्य तः हा पव्शन किक हो फकिय ः च्प जज यो यु टाप न्न्दा ज $20 >फ न 
से दर रहकर अमर साहत्य की रचना कया करते थ, यद्याव उस ज़माने स॑ 


है) 
र 
ल्‍्च 


री साहित्य की सबसे अधिक उन्नति उसी समय हुई है जब साहित्य की भाषा 
ही राजभाषा ओर लोकमाष्ा थी और साहित्यिक राजदर्बार में प्रतिष्ठा और 

( उदाहरण--कालिद!स का युग )। राज्याश्रय मामूली चीज़ 
नहीं । आज के आशिक युग स॑ राज्याश्रय का महत्व पहले से हज़ार शुना है। 
आज के युग में कोई राज्याश्रय-विह्ीन भाषा अधिक उन्नति नहीं कर सकती 
ओर रेडियो, सिनेमा, आदि के इस आधुनिक युग में सड़ी से सड़ी भाषा भी 
राज्याश्नय पाकर संस्कारी से संस्कारी भाषा का जड़ से नाश कर सकती है | 


० 00 [व 


है ० स > 3 ्डि द्वर न्‍! | शी हल कई रच स्ल तय १ वो ॥0 #०्य आह आ 
इतोलिये हिंदुस्तानी वाले हिंदुस्तानी! के लिये राज्याश्रय घात करने के लिये 


हि । 


इतने बुक अतिन्क बा 5 धान मम्मे 7० कक ध्ाड्ा “अ कप छह | 
देने उत्सुक हैं | आजकल राज्याश्रय का अथ कांबयोी का आझायक सहायता 
22०8 था साउपा भाषा हे स्िझे पृ :: 6 कई $ नी 24 नी 
गा सह, पेरन भाता के राजकाज के लय अपनाना है | यह। हिंदुस्तानी 
वपनक आफ २४० मद 3० बह 6 5 | रेर्ज 
ले कर रहे हैं| वे यह भी जानते हैं कि जिस प्रकार साम्राज्य-मापा अँगरेजी 


्‌ 
। 
शक 
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सातमाया अगरेज़ी या इ गलेंड की भाषा अँगरेज़ी से भिन्न नहीं रह सकती, 
के जीबित नहीं रह सकता 


और अंगरेज़ी साहित्व बिना अंगरेज़ों के सहयोग 
आर फल फूल नहीां सकता, उसी अकार राष्ट-माषा (हिंदस्तानी' सी ग्रान्त- 


भाषा हिंदी से अधिक दिनों तक भिन्न नहीं रहसकती और 'हिंदुस्तानी' साहित्य 
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बिना हिन्दियों के सहयोग के नहीं फल्ल फूल सकता, इसलिये हिन्दुस्तानी 
को सफलता के लिये वे उसे प्रथम हिंदी प्रान्तों की राजभाषा बनाना चाहते 


हैं# | अब कल्पना की जिये--हिंदी आन्तों में राज-व्यवहार में सब तरफ़ हिंडु- 








शा. 


£ इसी कारण वे केन्द्र सें, जेसे रेडियो में, हिंदुस्तानी को आन्‍्तीय 
है भाषाओं ( जिनमें हिन्दी ढदू सी शामिल् हैं ) के अतिरिक्त बतौर राष्ट्रभाषा 
के नहीं वरन्‌ बतौर शक प्रदेश अर्थात्‌ हिंदी प्रांतों को भाषा के प्रयुक्त करना 

चाहते हैं | रेडियो ले अन्य आंतीय भाषाओं से ख़बरें होती हैं, हिंदी और डदू 

में नहीं | उनकी जगह “हिन्दुस्तानी? है । क्‍यों ? इसकिये कि अगर आज हिन्दी 
हे ओर उदू सें भी ख़बरें होने बगें तो हिन्दुस्तानी! की ख़बरें कौन सुनेगा, उन्हें 
हम सुननेवाला कोन रह जायगा ? इसी कारण पर अकबर हेदरी की रेडियो कमेटी 
में डा० वाराचन्द ने हिन्दुस्तानी! के फट क्९०० ४ | अ्योग ) की सफ- 
लता के किये हिन्दी और उदू* में ख़बरें न देना आव 





श्यक करार दिया | के 

'हिन्दुल्दादी' को पहले एक ग्रान्तीय भाषा मनवाना चाहते हैं ताकि उसकी जड़... 

जस जाय | यह बात दूसरी है कि सरझार ने भी लाखों व्यक्तियों द्वारा निश्चित... 
हिन्दी और उदू' शेल्लियों का जन्मसिद्ध अधिकार छीनकर डा० 'ताराचन्द कर 
उनके आधे दर्जव साथियों की अभीष् हिन्दुस्तानी! को अतिष्ठित करना डचित 
सम्रझा, अथवा लाखों व्यक्तियों की माँग से डा० ताराचंद की साँग को अधि 
महत्व दिया | इसमें सरकार का खुद अपना स्वार्थ है। क्या है, यह रेडियो को 
नीति से परिचित हिन्दीवाले भल्रीभाँति जानते हैं। केन्द्र में हिन्दुस्तानीवालों की 
आज चल्न रही है; हिन्दी प्रान्तों में अब घावा बोला जा रहा है। आज कहा 
जा रहा है, हिन्दी उदू' से ख़बरें और अन्य सरकारी श्ोआम आाडकास्ट नहीं हो 
सकते (हाँ, बक्रोल ताराचन्दी रेडियो कमेटी के, उनका उद्द श्य हिन्दी उदू के 
साहित्यिक श्रोआस जेसे कविवा-पाठ, आदि बन्द करना नहीं है?-.. देखिये न ! ' ; 
कोई केन्द्रीय व्यवहार हिन्दी उ दू सें नहों हो सकता-- केवल “हिन्दुस्तानी? 
ओर आन्‍न्तीय भाषाओं मे होगा; कल्न कहा जायगा कि युक्त-प्रांत, बिहार, आदि 
में हिन्दी या हिन्दी उदू 'दोनों को राज-ब्यवहार में कोई स्थान नहीं मित्ध 


सकता, केवल्न हिंदुस्तानी” चन्नेगी, हाँ, हिंदी उदू में साहित्य रचना और 


कविता पाठ नहीं रोहा जायगा | 
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श्ड्य | हिन्दुस्तानी की बला 


हिन्दू अब भी कचहरियों ओर दफ्तरों में भरे हुये हैं । कुछ अपनी अबस्था 
का अनुभव कर अब पश्चात्ताप कर रहे हैं ओर अपने बाप-दादों को कोस 
रहे हैं, ओर कुछ हिन्दुस्तानी वालों के सुखिया बन बैठे हैं € कारण स्पष्ट 


(0 


हैं )। वास्तव में उदू के पिछले सौ व लम्बे अखण्ड राज्य में हिन्दी पयांतों 


( मुख्यतः युक्त-प्रांत ) के हिन्दुओं और हिन्दू-संस्कति का जो घोर पतन 
हुआ है, वह कई सौ बष लम्बे मुस्लिम-शासन ओर फारसी के राज्य में भी 

हीं हुआ था। क्‍यों ? इस्ोलिये कि उदू हिन्दी की ही एक विरृत 
शल्ीी होने के कारण हिन्दी का लाश करने 
कहीं अधिक समथ थी | जनता को वह इतनी दु 
जितनी फारसी; उसका बिदेशीपन धीरे धीरे भलने 


हक | 


में फ़ारसी की अपेक्षा 


ह नहीं मालूम पड़ी 


23] 


किये 23 
शा शओईर इऋलहतल्त मम 
वि 


बहुत से उसे ही वास्तविक हिन्दी मानने लगे। आज भी उद कोटडी 


वास्तविक हिन्दी या हिन्दुस्तः नी मानने चाले मौजद हैं, और वे ही युक्ष- 
प्रांत में हिन्दुस्तानी वालों के दल का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, हिन्दी 


का उत्थान कब से आरम्भ हुआ ? जब से उत्त पर थोड़ी बहुत राज-कपा 
हुई ओर वह स्कूलों मे पढ़ाई जाने लगी | और देवनागरी का प्रचार तब से 
बढ़ा जब महामना मालबीय जी के उद्योग से राजभाषा उद को पाजामा 
के साथ साथ घोती भी पहनाने का हुक्म हुआ ( उसका भी कितना बिरोध 
हुआ--डा० ताराचन्द और पं० सुन्दरलाल के पृषजों. की ओर सेही!) 
किर भी बीस-पचीस वर्ष पहले तक स्कूलों मे हिन्दी पढनेचाले छात्रों की 


2 ५ 


संख्या उद्धलियों पर गिनी जा सकती थी। कछद्चा में हिन्दी वाले छात्रों की 


के 


त्रां की संख्या होती थी पचास 


संख्या होती थी पाँच, ओर उद्‌ 
जिनमें से चालीस हिन्द होते थे ओर दस मुसलमान । यह 


ब उठद के 
राज्याश्रय के कारण हुआ | आज मी जो कायस्थ बच्चे स्कूलों में प्रथम 
भाषा उदू पढ़ते देखे जाते हैं, बह केवल उदू' के राज़्याश्रय के ही कारण, 


३ 6. 


क्योंकि वेसे एक हिन्दू बच्चे के लिये हिन्दी के मुकाबले छ्द में रत्ती- - 
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१५० हिन्दुस्तानी की बला 


फेसले, सरकारी सूचनायें, इत्यादि अदबः सुना सुनाकर उसे प्रचलित कर 
देगी, तब हिन्दी की स्वाभाविक शैली में ही क्‍या साहित्य” के स्थान से 
अदर्बा न आ बेठेगा ? अर्थात्‌ जिस प्रकार राजभाषा उठ ने हिन्दी में 
विदेशी शब्द घुसेड़े, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेड़े ( यहाँ तक कि 
दिल्‍ली ओर लखनऊ की शिक्षित बरगग की बोलचाल ही उदू हो गई ), 
ओर अब राजभाषा अँगरेज़्ी एक नितान्त भिन्‍न भाषा होते हुये हिन्दी में 
विदेशी शब्द घुसेड़ रही है, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेड़ रही है € यहाँ 
तक कि शिक्षित बर्ग की बोलचाल ही आधी हिन्दों आधी अगरेजी या 

लिस्तानी हो गई है ), क्या उसी प्रकार राजभाषा “हिन्द स्तानी शिष्ट 
तम्राज को बोलचाल की भाषा नहीं हो जायगी, और हिन्दी की स्वाभाविक 
शेली को नहीं ले ड्बेगी ? कहने का तात्पय यह हे कि हिन्दी भान्तों में 
राज-व्यवहार की भाषा हिन्दुस्तानी होने पर सा हेत्य मे भो हिन्दी 
नहों रह सकती । हिन्दी पर 'हिन्दस्तानी के पहले प्रकार के आक्रमण का 


यहा रहस्य है| इस आक्रमण का अन्तिम सर्ग होगा हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा - 


की साध्यम (हिन्दुस्तानी बनाना / आरम्भ हो चुका है--देखिये परिशिष्ट 
१७ )। उस सग की समाप्ति पर केवल कुछ शांध-बिद्यार्थी प्राचीन हिन्दी 
साहित्य का संस्कृत साहित्य की भाँति अध्ययन करगे। हिन्दी भाषा का 
विषय हो न रहेगा, और यदि रहेगा भी तो “हिन्दस्तानी भाषा के विषय 
को, यदि वह अनिबार्य न हुआ तो भी ( यद्यपि राष्ट्रमाषा के नाते वह सबके 
लिय अनिवाय होगा ), प्रथम भाषा के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों 
की संख्या के मुकाबले में हिन्दी भाषा के विषय को लेने वाले बिद्याथियों 
की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक होगी--उ सी प्रकार जिस प्रकार 
बीस-पचीौस बष पहले तक उदू' लेने बालों के मुकाबले में हिन्दी लेने 
चालों की संख्या. नगण्य थी | बस, हिन्दी की स्व/भाविक शेली का इतना 


अक, 


ही अस्तित्व शेष रहेगा। ( और इस स्वाभाविक शैली का स्थान लेने 
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१५२ हन्दुसस्‍तानों की बला 


गक। 


. अन्य कारखानों में तैयार की जा रही ह, उससे हिन्दी की स्वाभाविक शेल्री को 
बेसा ही खतरा है जैसा मिशनरियों की मराठी से मराठी की स्वाभाविक शैली 
को उत्तन्न होगया था | इसका ज़िक्र पहले किया जा चुका है | प्रश्न किया जा 
सकता हैं कि उदूँ भी तो हिन्दी की एक शैली है, उसके प्रभाव से हिन्द 
की स्वाभाविक शैली को बचाने के लिये क्या किया जा रद्द है ! ठीक है, 


ए्‌ 


हिन्दी पर उदू का भी बुरा प्रभाव पढ़ा है श्रौर आगे और पढ़ेगा। हर 


शो) 


है 
हु 


किला 


उससे की 2 बचाने के लिये प्रयत्न ल॒रहते इस पुर 
उससे भा हिन्दी को बचाने के लिये प्रवत्नशील रहते हैं। इस पुस्तक का 


-प 


2 हक ग कर 7: कि “की गू न 5 ए्‌ ६ चर नल कह शा 2 “अहम ४१ लि... 
नस साय इसी दिशा में एक कदम है। हम उ दूं का भी हिन्दी की एक 


् 


ही ० आप 82:34 


हि भ 33 ५, मम कर च्का ५, ५ ८ शा हृ ज्ञञ्ञ ५७ र घर च्चों ४. च >ा 
सजामसाविक रेली मानते हैं ( जो विशिष्ट जनों से प्रच लत है ) और हम 


र॒ नहीं करते | प्रन्त >> 4 
उसका अचार नहें करते | | र्न्तु पट दूं आर हिन्दस्तानी म॑ बड़ा ४६३०३ 
जप ले, न .. बिच के | विति> (आओ ० _ णु गे गआ हा! दि ५ ३३४ के 
अन्तर हैं। उद्‌ शल्ी अपनी मिन्‍न लिपि के कारण आए वढ़ी ! यदि हिंदी 
री, (५ 0 ७ ८ .॥ कु 


एक सिन्‍न लिए मे ने लिखी जाती तो भाषा मी मिन्‍न न होती | परन्तु जहाँ 
५ 


८ 


एक भिन्न लिपि ने एक भिन्न शेली को जन्म दिया, वहाँ उसने उस शेली 


को हिन्दी की स्वाभाविक शैली से प्रथक भी रक्खा | जिन्होंने उद शेली में 


लिखना चाहा उन्होंने उसे फ़ारसी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि फ़ारसी 
लिपि 'उदू लिपि! कहलाने लगी । लिपि ने एक पाथिव बाधा का क्रम 
"०, 5 का. ए“+, 0० ह से रे पैर 
कया लिपि के कारण हिन्दी उद्‌ के अत्यधिक अमाव से बच गई, ओर 
रूप ले | “” जिन बातों में सब जमातों ओर फिको के लोग एक राय हैं उन्हें 
चमकाने की कोशिश करेगा? | पता नहीं, “नया हिन्द! की बिसमिल्लाह -- 
हिन्दुस्तानी बोल्ली और दोनों लिखावट' -- पर हो सब जमातों और फिक्ो 
के लोग? बकमत हैं या नहीं, हाँ, प्रयाग से हिन्दुस्तानी वाल्नों का एक र्ाउड- 
स्पीकर अवश्य लग गया । | 

( नया ट्विन्द' का अकाशन आरस्म हो गया है ओर उक्त अनुमान की पुष्टि 
भी हागई है | इसकी हिन्दुस्तानी” है उदृ' जिसमें, अीभदन्‍्तआनन्द कौसल्या- 
सन के शब्द से, “बीच बीच में कुछ हिन्दी वाक्य हैं जो देवनागरी में शुद्ध और 
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१५७४ हिन्दुस्तानी की बला 


ग़लत है कि हिन्दुस्तानी! से उ दू की भी वही हानि होगी जो हिन्दी की | 
यह पहले कहा जा चुका है कि राष्ट्-माषा हिन्दुस्तानी! केबल हिन्दी को 
जा जाना चाहती है। उ्ूँ हिन्दुस्तानी' के दोनों प्रकार के हमलों से 
इसलिये सुरक्षित है कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो पंजाब, सीमा- 
धान्त, आदि उदू प्रान्तों में उर्दू के स्थान में “हिन्हुस्तानी! ( और दोनों 
लिपि ) को राजभाषा बनवा सके, और दूसरे प्रकार के हमले से उ्द अपनी 
लिपि के कारण सुरक्षित है क्योंकि उदू -लिपि में हिन्दी के अधिकांश 
संस्कृत शब्द लिखे ही नहीं जा सकते | यह पहले बतलाया जा चुका है 
कि जो हेन्दुस्तानी? उद्‌ लिपि में प्रकट होती है, वह शुद्ध उद्‌ से भिन्‍न 
नहीं होती | इसका कारण बहुत हृद तक उदँ लिपि है। उदूं से कुल 
भिन्‍न हिन्दुस्तानी केवल देवनागरी में प्रकट होती है, क्योंकि उसी में प्रकट 
हो सकती है | उदू वाले एक तो बैसे ही हिन्दी नहीं जानते और न जानने की 
परवाह करते हैं ( बरन्‌ उससे घृणा करते है ), दूसरे उनकी लिपि की अपूर्णता 
एवं अजेज्ञानिकता हिन्दी के विरुद्ध एक अ तिरिक्त किले का काम करती है| 
हिन्दी के साहित्यिक ही उद्‌ सीखते हैं और वे ही हिन्दुस्तानी' की धुन में 
 उदू शब्द सरकर हिन्दी को बिकत कर सकते हैं| अतः सव 
प्रकार से “हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की दुश्मन है | इसका प्रमाण दिया जा 
सकता है। “हिन्दुस्तानी के प्रभाव से केवल हिन्दी उदू शब्दों से लद॒ती जा 


आन री 


रहो है, जब कि उदू' पहले की भाँति बिशुद्ध है । हिन्दुस्तानी! ने हिन्दी 


च्ख 


के साहित्यिक ही हिन्दी से छीने हैं, उद़ू के नहीं ( आज हिन्दुस्तानी” लिखने 

| कितने उढूं लेखक दिखाई देते हैं ? और जो दिखाई देते हैं उनकी 
इन्‍्दुस्तानी क्या उदू से मिन्‍न है ?), हिन्दी के साहित्विकों पर ही हिन्दुस्तानी 
ताल दवाब डाल रहे हैं। सम्मेलन त्याग कर कितने ही हिन्दी वाले “हिन्दुर- 


! में भरती हो गये, परन्तु अंजुमन-तरक्की-उदू' से किसी ने त्याग- 
पत्र नहीं दिया। हिन्दी प्रचारकों को ही पकड़-पकड़ कर “हिन्दुस्तानी” की 
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पद हिन्दुस्तानी की बला 


ध्छ 


किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक “बेस! ( 0७६० ) 
को, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है । हिन्दी को भी हिन्द- 
स्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गढ़ को ज़रूरत है। यह गढ हिन्दी 
का अपना घर ही हो सकता है | हिन्दी को पहले अपने घर पर पूर्ण रूप 
से अधिकार करना चाहिये | यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पेर न जमा 
सकी, तो किसी बाहरी शत्र का मुकाबला केसे करेगी ! हिन्दी का घर मध्य- 
देश हैं जिसमें युक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्द, बिहार ओर राजस्थान स्थित हैं | 


हो सकता दे | साम्राज्य की सीमाओं पर कुछ भी हो जाय, जब तक राजघानी 
सुरक्षित है तब तक आशा है। यदि हिन्दी अपनी राजधानी में से ही 
निकाल दो गई, तो समर लीजिये इस संसार से हिन्दी । जेसा पहले 
बतलाया जा चु 


है, हिन्दी को अपने घर में ही अपदस्थ करने का पूरा प्रवत्त 
किया जा रहा है | हिन्दी को प्ले इस प्रयत्न को विफल करना होगा, 
हिन्दुस्तानी की परछाई तक को अपने घर से दर भगाना दोगा | पहले 

नदी का अपने घर में अखण्ड राज्य स्थापित होना चाहिये। यह काये भी 
साधारण नहीं रह गया, ओर जितनी देर की जायगी उतना ही कठि- 
नतर होता जञायगा | एक पल मी देर करने का समय नहीं है | सबसे पहले 
हिन्दी को हिन्दी ब्रान्तों में राजभाषा अर्थात्‌ असेम्बली की, दफ्तरों, कचह- 
रियों, पुलिस, म्युनिसपेल्टी, आदि की भाषा बनाना होगा--व्यवहार में ओर 
कानून में | हम कानून से िन्हुस्तानी' शब्द तक नहीं रहने दे सकते | यह 
सब करना हमारे हाथ में है, और हमें करना ही होगा। हिन्दी प्रान्तों में 
हिन्दी के लिये राज्याश्य आप करना ही होगा । कुछ हिन्दी-प्रमी कहते हुये 

सुने जाते हैं कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी. है ओर उसे राज्याश्रय 


की आवश्यकता नहीं, परन्तु शायद इससे बढ़कर कोई दूसरी मूखंता की ओर 


हिन्दी के हित में घातक बात नहीं हो सकती। क्‍या इम उस उन्नति से 
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श्प्ध्य हिन्दुस्तानी की बला 


वंचित नहीं किया जा सकता । जब तक इिन्दी-प्रान्तों में अधिकांश जबता 
वी भाषा हिन्दी है, तब तक राज-व्यबहार में उसका स्थान किसी दूसरी 
भाषा या शैली को नहीं दिया जा सकता । किसी सरकार को एक नई भाषा 
या शैली गढ़कर जनता पर लादने का अधिकार नहीं, ओर न बह एक नई 
लिपि लाद सकती है। आगे चलकर जनता हिन्दी शैली को चाहे बिगड़े 
चाहे बनावे, उसमें चाहे जो परिवर्तन करे, परन्तु इस समय जनता ने हिन्दी 
की जो शेली निश्चित कर रक्‍खी है अर्थात्‌ जि शैल्ली में अधिकांश लेखक 
लिखते हैं, आज वही शेल्ली राजमाषा की शेली हो सकती है। कोई सरकार 
उसमें कोई परिवतन नहीं कर सकती । जो “हिन्दुस्तानी' शेली की रूप-रेखा 
निश्चित करने की बात कहते हैं, उन्हें बता देना चाहिये कि जनता आज 
तक बैठी नहीं रही, उसने अपनी हिन्दुस्तानी की शैली या शैलियाँ निश्चित 
कर ली हँ--ओऔर वे हैं हिन्दी ओर उदू । आज एक दर्जन आदमियों की 


धृ [का 


गढ़ी हुई हिन्दुस्तानी शेली आधे दर्जन आदमियों की ज़िद के कारण 
किसी भी प्रकरण में इन दो शैलियों को अपदस्थ नहीं कर सकती । हिन्दी 
प्रान्तों मे उद शेली को भी स्थान मिल सकता है, परन्तु कोई “हिन्दुस्तानी 
शेली हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती | 

यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि हिन्दी-प्रान्तों में हिंन्दी का बोल- 
वाला रहा, ओर वह राजमाषा हुई ( अ्रकेली या उदू के साथ साथ ), तो 
राष्ट्र्माषा भो हिन्दुस्तानी नहीं हो सकती | इस तथ्य पर पहले प्रकाश डाला 
जा चुका है। राष्ट्रमाषा की शैली प्रान्त-माषा की शैली से भिन्‍न रह ही 
नहीं सकती । हिन्दुप्तानी! का जन्म ही न होगा । अहिन्दी लोग हिन्दुस्तानी 
को गढ़ कर उसे जीवित रख ही नहीं सकते । जो खड़ी बोली हिन्दी प्रान्तों 
में चलेगी, अन्त में वही राष्ट्रमाषा होगी। यदि हम हिन्दी वाले 
अपने प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को ठुकरा कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर 
जेते हैं, तो उससे मिन्‍न हिन्दी राष्ट्र में चल्न ही नहीं सकेगी ( आज तक 
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केक 300७ हिन्दुस्तानी की बला 


लिये गान्धीजी अपनी गुजराती पर ) अपने राजनीतिक प्रयोग करें | यदि 
उन्होंने हमारी हिन्दी को ब्रिगाड़ने का प्रयत्न क्रिया ही, तो गहरा भगड़ा 
होगा | किसी भी भाषा को बिकत करने या उसे अपने अधिकारों से बड्चित 
करने का प्रयत्त मज़ाक नहीं है | हम उप्ट्-साषा की वेदी पर अपनी हिन्दी 
को बलि देने के लिये तैयार नहीं। हम “हिंदुस्तानी” की खातिर किसी भी 
धानतीय या केन्द्रीय प्रकरण सें हिन्दी--जेसी भी हमारी हिन्दी आज है 
अर्थात्‌ जिस भाषा का आज हिन्दी! नाम से बोध होता है-- छोड़ नहीं 
सकते | यदि अहिन्दियों को हिन्दी की. किसी भी शैली को गढ़कर राष्ट्र 
भाषा के रूप में अहण करने का अधिकार है, तो हमें भी अधिकार है कि हम 
उसे राष्ट्-भाषा न मानें, अपने घर में उसे न घुसने दें, उसे न पढ़े और न 
अपने बच्चों को पढ़ने दें और उसका भरपूर विरोध भी करें | रक्खें वे अपनी 
हिन्दुस्तानी अपने पास, और बदि रख मिले तो उसे जीवित रक्खें | (पस्तु 
उन्हें जीवित रख नहीं मिलेगी# |) हिन्दी केवल हिन्दीवालों के कप 7 कस दिन्दीवालों के हाथ में है। में है। 

* अगर उन्हें अपनी (हिन्दुस्तानी? जीवित रख भो मिली, तो कमसे कम 
अन्य आान्तीय भाषाओं के समान हसारी अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक 
हिन्दी भी तो अपने क्षेत्र म॑ रहेगी | यदि हन्दो राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती, तो 
अन्य आन्तीय संस्कृतियों और भाषाओं की भाँति हमारी विशिष्ट संस्क्ृति ओर 
उसका अतीक हमारो विशिष्ट साषा हिन्दी तो रहनी हो चाहिये, ओर उसे अन्य 
आन्तीय संस्कृतियों और भाषाओं के समान अपने क्षत्र सें और केन्द्र में वही 
स्थान तो मिल्लना हो चाहिये | द 

यदि आज कोई “किंग्स इज्ञलिश' छोड़कर एक सलार-भाषा गढ़ने के निम्ित्त 
संसार को पाँच छे तरह की अज्गरेज्ियों जेस अक्नरेज़ों की अज्ञरेज़ी, अमरीकन 
अज्ञरेज़ी, बाबू अज्लरेज़ो, प्जिन ( एक्‍87 ) अज्रेज़ी, आदि को मिला कर 
तुर्कों, चीनी ओर जापानी का छोंक देकर और अज्गरेज़ी के आधे औक और 
लेटिव शब्द निकाद्व कर उनके स्थान से संस्कृत और श्ररबी शब्द धरकर एक 


'मिल्री जुल्ली' अज्ञरेजी शेलत्वी यढ़े ( ओर उसे पांच डे लिपियों में लिखे ), तो 


कम से कम अद्रेज़ तो उसे संसार-साषा न मानेंगे, उसे इजलेंड में किसी ख्प 
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बालों को चाल को विफल करें ओर अपनी हिन्द को राजभाषा के प 
प्रतिष्ठित करें | बर, यही हि 'उस्तानो-मारक अगोघष अस्त्र है सा 
क्‍ अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी आन्तां , में उद का क्‍या स्थान होने 
चाहये १ इस प्रश्न का उतर सरल नहीं%, परम्त इस सम्बन्ध में दो बातें 
बिलकुल स्पष्ट हैं | पहली यह कि हिन्दी प्रान्तों में उदूँ को उससे अधिक 
स्थान कदापि नहीं मिल सकता जो झब्य आन्तों में अल्पमत की भाषाओं को 
दिया जायगा, और दसरी नह कि बह स्थान भी उ्द को तभा मित्र सकता 
है जब उदूँ आन्तों में, ख़ास तौर से जाब से, हिन्दी को वही स्थान दिया 
वे पहली बात के सम्बन्ध में न्याय का तकाज़ा है कि व्यावहारिक हि 
पे जहाँ तक संभव हो सरकार शत्येक को कस से कम आराम्भिक शिक्षा 
अपनी मातृभाषा के साध्यम्त द्वारा भाप्त करने की सुविधा दे. परन्त साथ ही 
हाथ मान्त को एक कामन साषा और लिदि हो. ( जो उस आ्न्त को मख्य 
भाषा और लिपि हो ) जिसे उस मान्त की राज़-भाषा बनाया जाय और 
जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवाय किया, जाय । इन सिद्धान्तों को 
हिन्दी पान्तों पर लागू करने से यह निष्कर्ष निकलता है ( जनपद आन्दोलन 
को ध्यान में रखते हये )-- 

( १ ) युक्त-पान्त में जज, अवध ५ डुन्देखी, आदि मुख्य बोलियों में 
डिहार मे भोजपुरी, मैथिली और मगाही में ओर सध्य-प्रान्त में कोशली 
धथामक शिक्षा दी जा सकती है। ओर बिहारी की सब बोलि यों की 
जाप केवल एक, देवनागरी, होगो | 

( २ ) यदि किसी पर्यात विशाल जनपट का बहुमत जनपदीय बोली में 
भाथमिक शिक्षा को माँग करता है, तो उस “जनपद के उसी बोली को 

बोलने वाले किसी अल्पसत स सम्प्रदाय ऊझापक्कछ 77... हो (जिल्में सरमबतः आय ( जिसमें सम्भवत: अधिकतर 


.. # देखिये 'शाष्ट-भाषा के समस्या और हिन्दुस्तानी, आंन्‍्दोखन', पृष्ठ 
38४३-४६ ओर पृष्ठ $8०।..... द 
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सुविधाजनक और सस्ता होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दोनों माध्यमों 


का प्रबन्ध हो ओर प्रयाग विश्वविद्यालय का माध्यम केवल हिन्दी हो | युक्त- 
प्रान्त में हिन्दी माध्यम वाले और उदू माध्यम बाले छात्रों में ऐसा अनुपात है 
कि प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या लखनऊ विश्वविद्यालय के 
कुल छात्रां से फिर भी अधिक ही होगी । आवश्यकतानुसार प्रयाग विज्ब- 
विद्यालय के अध्यापकों का लखनऊ विश्वविद्यालय को और लखनऊ विश्व 
विद्यालय के अध्यापकों का इलाहाबाद को तबादला किया जा सकता है। 
( आगरा विश्वविद्यालय केवल परीक्षक विश्वविद्यालय है और इसलिये उस 


> 


विश्वविद्यालय की समस्या वात्तव मे केबल्ल उसके अन्तर्गत कालेजों र्कृ 


अीयम्न्‍कनबू, 


समस्या है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का माध्यम उदूँ और बनारस हिन 
विश्वविद्यालय का माध्यम हिन्दी तो होगा ही।) 


9५॥ 


&”, 


( ५ ) तीनों हिन्दी प्रान्तों- युक्त पान्त, विहार ओर मध्य प्रान्त--को 
कामन भाषा ओर राजभाषा इन प्रान्तों की मुख्य साहित्यिक भाषा नागरी 
हिन्दी होगी और इन प्रान्तों के प्रत्येक रू वासी के लिये हिन्दी भाषा 
का विषय अनिवाय होगा ( जिस प्रकार अर 'जकल अँगरेज़ी भाषा का 
विषय सबके लिये अनिवार्य है ) | स्पष्ट है, हिन्दी माध्यम लेने ऋलों को 
हिन्दी विधय अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, परन्तु उदू माध्यम वालों को पढ़ना 
पड़ेगा | उनके लिये हिन्दी भाषा का विषय साध्यमिक स्टेज से रक्‍्खा जाय, 
ओर उसका रटें 
तक हिन्दी में इतनी योग्यता आ जाय जिटनी आज प्रथम भाषा हिन्दी लेने 


डड कम से कम इतना हो कि माध्यमिक पढ़ाई समाप्त होने 


वाले छात्र को हाई स्कूल पास करने तक आती है | पढ़ाई का बोझ सब 


पर समान करने के हेतु हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के लिये माध्यमिक स्टेज 


.. ७ भारत के विभाजन से जो नई परिणाव उता उद्ूठ 7 भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उन्पन्न हो गई हे, उससे 
हिन्दी प्रान्तों में उदू” को भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत 
नहीं किया जा सकता | देखिये परिशिष्ट १७ | 
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१६६ हिन्दस्तानी की बला 


श्र 
सकल, कालेज और विश्वविद्यालय भें, यदि हिन्दी माध्यम वाले छात्रों की 
संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो; वास्तव में, व्यवहार में हिन्दी 


माध्यम का प्रबन्ध हो | ( यह हो सकता है कि किसी क्षेत्र में बहुमत के 
 मॉँगने पर शिक्षा का केवल एक माध्यम पंजाबी या पश्तो या सिन्धी स्वीकृत 


हो, तब वहाँ न उद माध्यम होगा न हिन्दी साध्यम | )# 

ऊपर की योजना दाशनिक और ताकिक दृष्टि से आदश ओर 
निर्दोष नहीं कही जा सकती | इसकी समालोचना करना आसान है । परन्तु 
मनुष्य का जीवन मी पूर्ण और निर्दोष नहीं है।परित्थितियों और 
व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, गहरा बिचार करने के बाद 


# ७, 


लेखक निश्चित रूपसे कह सकता हैं कि इस योजना से मूलतः: भिन्न 


कोई दूसरी योजना संभव नहीं)८ | 








 £६ पाकिस्तान बन जान के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने जो घोष- 


'णाय की हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि उदू भ्रांतों में माध्यमिक और 


उच्च शिक्षा का माध्यम केवल उद्‌ होगी | यद्यपि सिंघ के शिक्षा-मंत्री ने यह 
कहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाया के साध्यम से ढी जायगो, इसकी 
कोई आशा प्रतीत नहीं होती कि पाकिस्तान सरकार पंजाब, सिंघ ओर सीमा- 
प्रांत में हिंदी भाषियों के लिये हिन्दी द्वारा प्राथमिक शिक्षा ही देने का प्रबंध 
करेगी । देखिये प्रिशिष्ट १७। 

» अच्छा हो यदि हिन्दी वाले ओर उद' वाले मिल कर बेठ ओर आपस 
में हिन्दी तथा उदू पश्रान्‍्तों के लिये एक समान व्यवध्था तय कर डालें, जिसमें 
हिन्दी ओर उदू के साथ, एक भाषा के दो रूप होने के नाते, समान व्यवहार 
किया जाय, ओर फिर हिन्दी तथा डद्‌' पानन्‍्तों में ईमानदारी के साथ भत्येक 
विभाग में हिन्दी ओर उदू को अपना अपना तय पाया हुआ स्थान दे दिया 
जाय | हिन्दी उद के व्यर्थ के रूगढ़े को सिटा .डालने का यही एक मात्र 
उपाय है | यदि ऐसा कर लिया गया तो हिन्हस्तानी वाले टापते रह जायेंगे | 
वे हिन्दी उदू के झगड़े से लाभ उठाते हैं | हमें उदू वालों से कहना चाहिये 
कि इस हिन्दुस्तानी से हिन्दी ओर उद्‌' दोनों को ख़तरा है, हम हिन्दी और 
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कक, हिन्दुस्तानी की बला 


वह योजना तो ठोक है, और हिन्दो आन्तों में इसको कार्यान्बित करना भी 
उनके हाथ से है, परन्तु यदि उदू प्रान्त इस योजना के अनुसार अपने यहाँ 
हिन्दी को स्थान ने दे, तो क्या किया जायगा १ यह पन्तीय स्वायत्त शासन 
(प्राविशियल आटानमो) का जाना है, शिक्षा का विषय न केन्द्रीय सरकार 
के पास है और न कभी होगा, अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार राष्ट्रभाषा या प्रन्‍्तों 
की भाषा के मामले में अपना फेसला प्रान्‍्तों पर लादने में असमर्थ है 
( केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक यह तय कर सकती है कि केन्द्र का 
परकारी व्यवहार किस भाषा में हो » आर प्रत्येक प्रान्‍्त भाषा के विषय सें 
अपने यहाँ मनचाही व्यवस्था करने में पूर्ण स्व॒तन्त्र है। हिन्दियाँ को भूलना 
नहीं चाहिये कि लक्षणों से मालूम होता है कि उदूः प्रान्त उद्‌ लिपि फ्े 
सिंचा किसी दूसरी लिवि को, ओर उदू' के सिचा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी 
को, बतौर राष्ट्रआषा के या बतौर अपने यहाँ की जनता के एक भाग की 
भाषा के, कोई स्थान देने को तेयार नहीं | उदू श्रान्तों में इस मामले में 


कि 


कप ५ ५. _के (९ ४ ५ 
इत्तलुप करने में कांग्रेस भी असमर्श हँ--केन्द्रोय सरकार द्वारा अथवा उदू 


 आन्‍्तों की प्रान्तीय सरकारों द्वारा, और असमर्थ रहेगी। कहने का मतलब 


यह है कि जिम अकार उदू ग्रान्त गांधी जी की हिन्दुस्तानी के मार्ग में 
उजिक हैं, उसी प्रकार ये प्रान्त ऊपर वाली योजना के मार्ग में मी बाधक 
हैं। उद्‌ आन्त इस योजना के अनुसार हिन्दी को स्थान आसानी से कमी 
न दगे। इतना ही नहीं, उल्दे उदू वाले हिन्दो आन्तों में बड़े जोर शोर से 
पह आन्दोलन करेंगे कि उदू' को सब जगह हिन्दी के समकक्ष स्थान दिया 


जाय, अर्थात्‌ हिन्दी के साथ साथ उठ भी राजभाषा बनाई जाय, उदू 


८५ 


माध्यम बालों के लिये हिन्दी मापा का विपय अनिवाय न किया जाय, और 


का 


दि किया जाव तो हिन्दी माध्यम वालों के लिये उदूं भाषा का विषय अनि- 
0० जार ९" हक का कं 

ताय क्रिया जाय, आदि। अपनी अपीजमेन्ट पात्रिसीः के कारण 
मी र् 6 कं ५ 6 ५ कप बकज 

अम्रस इस आन्दोज्नन से सहयोग करंगी | हिन्दियों को अपने रास्ते में 
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सही हिन्दों मी निकाल फेके ! युकत-प्रान्त और विहार की 


१७० ... हिन्दुस्तानी की बला 
बत्तमान कांग्रेसी 
सरकारों की नीति इसी बात की यू ती है | 


हिन्दियों को अपने कर्तव्य का ज्ञान और अपने कार के गुरुत्व का 
अनुमान हो गया होगा । एक ओर 


हर (्‌ | 


कक ! 


तट 
3 


ने प्रान्तां से हिंदस्तानी को 
निकाल भगाना है, और दूसरी ओर उन्हें उदूवाजों की अनुचित माँगों 
झोर उनके अन्याय का विरोध करना है | हम दोनों बातों में से किसी से 
मुँह मोड़ नहीं सकते | पहली बात तो बहुत साफ़ हो चुकी है, दूसरी भी कम 


हे 


महरवपण नहीं है । हम १३ प्रतिशत» मुसलसानां के कारण, जिनमें से 
गधिकरांश हिंदी बोलते या समझते हैं, न हिंदी की सुन्तत करने को तंवार 


हैं, और न हम हिंदी प्रान्तों की दो दो राजभाषायें और राजलिपियाँ वनाकर 


अपने पान्तों की माबी उन्नति पर सदेव के लिये ऋठाराबात कर सकते हैं 
इस कारण आर भी नहीं कि उद प्रान्द भी ऐसा करने को तेयार नहीं हैं | 


० 
एंसा कदापि नहीं दो सकता कि उदू प्रास्तों की एक कामन भाषा उदूं और एक 


० | 
गई] 
न 
ब्लड 
पक्का । 
् 


कामन लिपि फारसी लिपि हों, अन्य प्रान्तों की कामन साघायें अपनी अपनी 
प्रान्तीय मापायें हों, परन्तु हिंदी प्रान्तों की या तो कामन भाषा हो (हिंदुस्तानी, 





प्ज 
या कोई कामन साया न हों, और लिपि दर हालत में कोई कामन न हो | 


ऐसी व्थिति में हमारे दिंदी-प्रांत अन्य प्रान्तों के मुकावले में पिछड़ जायेगे, 
आर हमारे धांतीय जीतचन का समुचित सांस्कृतिक विकास और संगठन न 


# पंजाब के कांग्र छी संयुक्त मंत्रि-्मंडल ने या सीमाप्रांत को काँम्र सो 
सरकार ने हिन्दी के लिये न उंगली उठाई है ओर न उठायेगी | सिन्‍्ध का तो 
ज़िक्क करना ही बेकार है | बहुत हुआ तो डा» खान लाहब कह देंगे कि वे तो 
खीमा-प्रांत की जनता के बोकर ३, जनता का बहुमत चाहेगा तो हिन्दी होगी। 
हो, प॑ ० गोविन्द्वरुखभ पंत, श्रीकृष्ण पिन्‍्हा ओर पे० रविशंकर शुक्क बह करंगे. 
जो कांग्र स हाई कर्मांड, सोलाना आज़ाद ओर गांधीजी चाहेंगे 


» युक्त-प्रांत, बिहार ऑर मध्य-पांत में कुल मिलाकर 8 कशोड़ ४० साख 
( ६४ सिलियन ) हिन्दू हैं ऑर ३१ करोड़ ४० लाख ( १४ मिलियन ) झुस- 


 ऋ्मान हैं | ( देखिये उत्तर-परिशिष्ट ३ ) 
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१७२ हिन्दुस्तानी की बला 


मिटा देंगे। हम जहीं चाहते कि उर्दू, यद्यपि वह विदेशियत से ओत-प्रोत है, 





के साथ अन्याय हो, हम उदू के साथ न्याय से नहीं, उदारता से पेश आना 
|) चाहते हैं, परन्तु हिंदों के साथ अन्याय हो, यह हमें असच्य है। हिंद्े-प्रांतों 
. में उदू को अपने ग्राप्य से कहीं अधिक स्थान प्राप्त है, अब यदि कलह और 

संघर्ष होता है तो उसकी कुल ज़िम्मेदारो उदू ग्रान्तों पर और उनके प्रष्ठ- 
+ पोषकों पर होगी | मुस्लिम रिवासतों जैसे काश्मीर ( काश्मीर में हिन्दू राजा के 
होते हुये भी चलती श्रीगुलामसेयदेन की ही है# ) भोपाल और हंदराबाद, 

आदि में हिन्दो के साथ जो घोर अन्याव हो रहा है, ओर हिन्दू जनता के रुपये से 
ड् उदू का जो अनर्गल पोषण हो रहा है उसका भो यही इलाज है। हिन्दी प्रान्तों 
की भाँति हिन्दी रियासतों में हिन्दियों को हिन्दी की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, 
कि और जब तक सुस्लिम रियासतें हिन्दी के साथ न्याव न करें, तब तक उर्दू 
के साथ बही व्यवहार करना चाहिये जो मुस्लिम रियासतों में हिन्दी के साथ 
किया जाय | अन्य हिन्द प्रान्तों में यद्यपि उदू के साथ वही व्यवहार करना 


हमारे हाथ में नहीं है जैसा बंगाल में लीगी-सरकार हिन्दी के साथ करतो वजन नमन जल का है साय करती हैक, » 


#देखिये राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन परिशिष्ट ४ | 


>बंगाल की लीगी सरकार के सेकंडरी एजूकेशन बिल का असली उददश्य 
बंगाल सें उदु और 'सुर्िक्तिम बंगला श्रचार के सिवा ओर कुछ नहीं है। 
उदू' प्रार्न्तों में मुसलमान जो चाहते थे सो कर चुके, तिन्‍ध में भी जो चाहते 
थे सो कर खुके ( सिन्‍्धी का अरबीकरण ), अब केवल बंगाल बाकी हे, इस 
लिये वहाँ भी भाषा को एकदम उद्‌' में बदल देने का या कम से कम उसका 
मुस्लिम संस्करण बनाने का आयोजन लौगी सरकार कर रही हे। बंगाल की 
समस्त हिन्दू जनता, जो वहाँ ७९ अ्रतिशत से अधिक है, के विरोध के बावजूद 
लोगी सरकार अपनी चन्द अधिक वोटों के बत्ल पर सेकडरी एजूकेशन बिल्ल 
पास कराने पर ठुली हुई है । ऐसा क्‍यों न हो ! मुसलमान भाषा का महत्व. 
समझते हैं, वे जानते हैं ह्लि सुस्लिस-सस्कृति-प्रचार की पहली सीढ़ी भाषा का  !ै 
इस्लामी करण है | आश्चये तो इस बात का है कि यह सब देख सुनकर भी 
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१छड द हिन्दुस्तानी की बला 


चर 


उद' का बिरोध नहीं करते, केवल हिन्दी का स्थान माँगते हैं, उसी प्रकार 
म॑ रेडिया में हिन्दुस्तानी के प्रयोग का सफल विरोध करने में असमर्थ 
त प्रान्तीय भाषा हिन्दी की माँग तो कर ही सकते 
फिर हिन्दुस्तानी! किसके लिये हो, यह केन्द्र सोंचे--हम “हिन्दुश्तानी? के लिये 
जिम्मेबार नहीं। यदि आज युक्त-प्रांत को सरकार केन्द्रीय सरकार को यह 
लिख कर भेजे कि लखनऊ से भोग्राम केवल युक्त-प्रान्त को जनता के लिये होते 
हैं, उनसे किसी दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये कम से कम लखनऊ 
स्टेशन की भाषा-नीति युक्क-प्रान्त की सरकार के सलाह मशबिरे से तय होनी 
चाहिये, तो क्‍या केन्द्रीय सरकार इन्कार कर सकती है ? द 
सारांश यह कि सब प्रकार से हिन्दो की रक्षा ओर हिन्दी का भविष्य 
इस बात पर निर्भर हे कि हिन्दी-जन स्वयं अपने प्रान्तों में हिन्दी की क्रेसी 
प्रतिष्ठा करते हैं, और हिन्दों प्रान्तों की सरकारें भाषा के विषय में हिन्दियों को. 
भावना का किस हृद तक प्रतिनिधित्व करती हैं ओर हिन्दी के लिये क्‍या 
कुछ करने को तैयार हैं। अतः हमारा कार्यक्रम क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट 
है। हमें हिन्दियों को जायत करना चाहिये, उनमें हिन्दुस्तानी-बाद के 
विरुरझ ऐसे तीत्र विरोध का संचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी वालों की 
अकल ठिकाने आ जाय । हमें हिन्दी प्रान्तों में आग लगा देनी चाहिये । 


(७ 


हमें हिन्दियों को खोलकर स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि हिन्दुस्तानी 
हिन्दी और केवल हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराघात है| इतिहास में किसी 
भी भाषा को नष्ट या विकत करने के प्रवप्न से उस भाषा-भाषी जाति में 
सेव घोर असन्‍्तोष फेला है। हिन्दस्तानी से हिन्दी को क्या खतरा है 
हिन्दियों को यह बता पारा काम है। हिन्दी में हमारा क्‍या है, यह भी 
हमें सोई हुई जनता को बताना होगा। हम सूर और ठुलसी की देन को 


छोड़ नहीं सकते | हम भारतेन्दु का उपदेश “निज - भाषा उन्नति अहै, सब 








अदेखिये उत्तर--परिशिष्ट २।. 
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श्द्‌ हिन्दुस्तानी की बला 


( १) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी-रक्ता-संत्र स्थापित किया जाय, जिसका 
दृश्य बिहार ( मुजफ्फरपुर ) के झुहत-संघ को माँति सब उपायों से 
हेन्दुस्तानी' का विरोध ओर हिन्दी की रक्षा करना हो | एक शब्द में, ये 


हिन्दी-रक्षा-संत्र ही हमारे हिन्दी आन्दोलन के हाथ पैर होंगे। इन संघों की ' 


नीति को संगठित रूप से संचालित करने के लिये प्रत्येक हिन्दी प्रान्त में एक 
प्रान्तीय हिन्दी-रक्षा-संघ स्थापित किया जाय जिसमें ग्रान्त के सब संधों 
प्रतिनिधि हाँ | 

( २ ) हिन्दी जनता में प्रवल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों 
को हिन्दुस्तानी या उदूं और उदू लिपि पढ़ाने से साफ इन्कार कर दे। 
जिन सरकारी स्कूलों में माध्यम “हिन्दुस्तानी हो, उनमें हिन्दी जनता अपने 
बच्चों को न भेजे। यदि सरकार “हिन्दुस्तानी! या उद्‌ की शिक्षा अनिवाय 
करें, तो उसके बिरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये हिन्दी जनता को तेयार 
किया जाय | हम न अपने बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर किसी को उदू का 
अतिरिक्त ओर अनावश्यक बोभ डालने दे सकते हैं ( अ्रगरेज़ बच्चों को 
देखिये--उन्हें एक ही माषरा और लिपि सोखनी पड़ती है ) और न उन्हें 

हेन्दुस्तानी' पढने दे सकते हैं । 

(३ ) अगले प्रांतीय चुनाव के लिये हिंदी जनता को अभी से तैयार 
करना आरम्भ कर देना चाहिये। हिंदी को चुनाव को एक मुद्दा ( 455छ० ) 
बना देना चाहिये । हम हिंदी जनता में ऐसी भावना भरनी चाहिये कि बह 
अगले चुनाव में प्रांतीय असेम्बलियों में ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे 
जो हिंदी प्रांतों से “हिंदुस्तानी! को समूल निकालने की प्रतिज्ञा करें, हिंदी 
को हिंदी-प्रांतों की एकमात्र राजभाषा एवं कामन माप्रा ओर देवनागरी 
को एकमात्र राजलिपि एवं कामन लिपि बनाये, उद को उससे अधिक 
स्थान न दे जो उदू प्रांतों में हिंदी को दिया जाय, और दफ्तरों, पुलिस 
कचहरियों आदि में अगरेज़ी के साथ उदू को भी निकाल कर शीघ्र से 
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» परिशिष्ट १६ भी देखिये ! 








श्छ्पर हिन्दुस्तानी की बला 


दोरा करके सबत्र हिंदी का प्रचार करें | इन प्रचारकों के कुछ विशेष काम 
ये्‌ होंगे:-- १, जनता में यह श्रान्दोलन करना कि जनना अपने देनिक जीवन 
में हिंदी का व्यवहार करे, अपना कुल निजी काम, वहीं-खाते, कारोबारी 
काम, पत्र-व्यवहार, आदि हिंदी में करे और व्यापारी-गण अपनी दूकानों पर 
साइनबोड' केवल हिंदी में लगाबे, मोटरों और लारियों पर केवल हिंदी में 
लिखबाब, सिनेमा के इश्तिहार, साइनबोड हिंदी में निकालें ग्रादि, आदि 
२. शिक्षित समाज में यह आन्दोलन करना कि प्रत्येक शिक्षित परिवार में 
कम से कम हिंदी का एक पत्र या पत्रिका अवश्य आवे; ३२. सरकार ने इस 
समय भी हिंदी के लिये जो सुविधायें दे रक्खौ हैं उनसे पूरा लाभ उठाने के 
हेतु युलिस, म्यूनिसिपेलटी, रेलवे, मालमुज़ारी के दफ्तर, कोट आक़ बाडंस्‌ 
के दफ्तर तथा अन्य दफ्तरों ओर महकमों में हिंदी की स्थिति की पूरी जान- 
कारी प्राप्त करके उसे प्रमाण सहित अधिकारियाँ के सामने पेश करना ओर 
उंन पर उचित कारवाई करने के लिये ज़ोर डालना ( हमारा उद्देश्य यह है 
कि केवल लिपि ही देवनागरी न हो बरन्‌ भाषा मी हिंदी हो ), ४. वकीलों 
स॑ यह आन्दोलन करना कि वें सब अदालती काम हिंदी में करें, ओर उनकी 
सुविधा के लिये हिंदी का अदालती शब्द-कोपष, फ़ारम, आदि प्रस्तुत करना; 
पू, धारा सभाश्रों के सदस्यों से मिलकर उनसे धारा-सभाओं में हिंदी के 
विषय में प्रश्न पुछुवाना ओर सरकार पर यह ज़ोर डलवाना कि बह एक 
हिंदी जाँच -कमेंटी की नियुक्ति करे जो राज-व्यवह्र ओर राज-काज में हिंदो 
की स्थिति की जाँच करके यह बतावे कि हिंदी को उचित स्थान देने के लिये 
सरकार को क्या क्या करना उचित है, ओर इस विषय में अपनी सिफ़ारिशें 
पेश करें; ६. शिष्ट-मशढठल बनाकर सरकारी अधिकारियों से मिलना और 
न पर हिंदी के रास्ते की रुकावर्टे दूर करने के लिये ओर हिंदी को सत्र 
चत स्थान देने के लिये ज़ोर डालना; ७. सावजनिक सभाशओं में हिंदी के 
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समथन में प्रस्ताव पास कराना और उनकी वनकले तथा अखबारों की कतरनें 
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९५६ ७5४०( +% अला 
अंगरेज़ी का है ) | ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र-भाषा यह “हिंदुस्तानी हुई, तो 
जिस प्रकार आज सार्वदेशिक भाषा अंगरेज़ी के सैकड़ों अनावश्यक श्ब्द्‌ 
प्रतिय भाषाओं में घुसते चले जा रहे हैं, प्रांतीय भाषाओं और अगरेजी के 
मेल से खिचड़ो भाषाओं की ( वाबू हिन्दुस्तानी? या इज्लिस्तानी की भाँति ) 
रष्टि हो रही है, और ये खिचड़ी भाषायें ही शिक्षित समाज की 





बोलचाल 
की भाषायें होती जा रही हैं और अगरेज़ी शब्दों का निकालना अत्यन्त 
| |... कठिन साबित हो रहा है, उसी प्रकार सावदेशिक भाषा हिन्दुर 


प्रा हिन्दुस्तानी' के 

प्रभाव के कारण “हिन्दुस्तानी' द्वारा हिन्दुस्तानी? के सैकड़ों अनावश्यक 

अरबी फारसी शब्द प्रांतीय भाषाओं में उनके अपने शब्दों को निकाल कर 
"३५ 


आग्रह के साथ बेठावँगे ), और इस 
प्रकार हिन्दी के समान संस्कृतं-निष्ठ अन्य 


उनके स्थान में जा बेठेंगे ( मुसलमान 
भाषायें जैसे वेँगला, असमी, 
उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलगू , तामिल, कन्नड़ और मलयालम, आदि 
भी विकृृत होती चली जायेगी, और उनका 
पीढ़ियां के लिये अपरिचित और दुरूह 


20७48 4 6 आन मा आज मल  मलिजदली व पपकीएत 


उराना साहित्य आने बाह्ली 
होता चला जायगा। राजभाषा 
फारसी के समय में छोर की भाषाओं वेंगला और तामिल तक में अनेक 
अरबी फारसी शब्द घुसे; राजभाषा अँगरेज़ो के प्रभाव के कारण प्रांतीब 
भाषाओं की दुदंशा आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, आगे राष्ट-भाषा 
'हिल्दुस्तानी' के समय सें प्रांतीय भाषाओं से हज़ारों अनावश्यक विदेशी 
अरबी फारसी शब्दों का घुसना अनिवार्य है | इसी आने वाले खतरे की 
कल्पना करके श्रीयुत के* एम० मुंशी ने कहा है कि “हिन्दुस्तानी से शुजराती 
को हानि पहुँचेगी, और ० सुनोतिकुमार चटजों ने कहा है कि “हिन्दुस्तानी? 
का बंगला पर बहुत बुरा प्रभान पड़ेगा | अहिन्दी लोग ज़रा सोच सम 
कर काम करें| गांधी जी के कहने से भाषावेश में आकर अपने पेर में 
अपने हाथों से कुल्हाड़ी न मारे । ( देखिये परिशिष्ट १२ ) 


हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी-बाद से प्रांतीय. भाषाओं को एक और 
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कह, 


४& अभी हाल का ( अवतृबर, १६४३६ ) का समाचार हें कि आंध्र के सुस- 
लमानों ने माँग को है कि उनकी शिक्षा का साध्यस तेलगू के बजाय उद हो। 
वस्तुत: इस समाचार ने यहाँ जा कुछ कहा गया हैँ उसकी पुष्टि कर दी हैं। 
इस माँग से अहिन्दी आंतों के मुसलमानों को मनोवृत्ति स्पष्ट हे। ( देखिये 
उत्तर--परिशिष्ट २ ) | 











श्दर .... हिन्दुस्तानी की बला 


( यहाँ तक कि आधुनिक पंजाबी ने अपना प्राचीन संस्कृत-बहुल स्वरूप 
बिलकुल त्याग कर अपने को अरबी फारसी के रंग में रंग लिया है )। 

यदि सुसलभानों ने मातृ-माषा छोड़ कर उद को न अपनाया, तो भी 
इतना तो निश्चित है कि वे राष्ट्र-लिपि फारसी सीखने के बाद अपनी अपनी 
मातृ-माषायें प्रांतीय लिपियाँ छोड़ कर फारसी लिपि में लिखना आरम्म करेंगे, 
प्रत्येक प्रांतीय भाषा की दो दो लिपियाँ हो जायेगी ( एक 'हिन्दू लिपि! और 
एक मुस्लिम लिपि! ) ओर प्रत्येक प्रांत में हिन्दी लिपि-उड् लिपि जैसा 
झगड़ा ऐदा हो जायगाक । मुसलमानों को कहने का बहाना मिलेगा कि इससे 
एक राष्ट्र-लिपि फारसी का प्रचार बढ़ता ही तो है, क्‍यों न हिन्दू भी अपनी 
अपनी मातृ-भाषा देवनागरी में लिखें जिससे देश में केबल दो लिपियाँ देव- 
नागरीं और फारसी लिपि रह जायें ? अहिन्दी स्वयं सोच देखें, वे अपनी अपनी 
मातृ-लिपि छोड़ना चाहते हैं या नहीं, और प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो 
लिपियों का हो जाना चाहते हैं या नहीं। लिपि-बविभाजन के वाद यह निश्चित 

६ यह कोरी कल्पना नहीं है। खिन्ध में मुसलमानों ने विनन्‍्धी को देव- 
नागरो छोड़कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ किया, और जब सिन्ध में 
उनका बहुमत हो गया तो उन्होंने हिंदू सिन्धियों को भी देवनागरी छोड़कर 
फारसी लिपि ग्रहण करने पर मजबूर किया । इसको केवल सो वर्ष बीते हैं । 
फलतः सिन्धी की लिपि फारसी हो गईं, ओर किसी को अब याद भी न रहा 
कि उसकी पुरानी लिपि क्‍या थी, यद्यपि पुरानी सिन्धी पुस्तक देवनागरी में अब 
भी मिलती हैं । विभिन्न हिन्दू प्रान्तों में चकि मुसलमानों का अल्पमत होगा 
प्रान्तीय भाषाओं कौ लिपि अकेली फारसी लिपि तो नहीं होगी वरन दो 
दो लिपियाँ होंगी---एक वर्तमान लिपि ओर एक फारसी लिपि । पंजाब में सुसल- 
मान पंजाबी फारसी लिपि में लिखते हैं, यद्यपि सिख अपने धर्म के कारण 
अभी तक गुरु्ुखी से चिपके हुये हैं । पंजाब विश्वविद्यालय ने पंजाबी की 
दोनों ल्षिपियों को स्वीकार कर लिया है| गुरुसुखी आज ही केवल सिक्‍सखों की 
धार्मिक दिपि कहलाती है, आश्चर्य नहीं यदि कुछ समय बाद पंजाबी की सांसा- 
रिक दिपि केवल एक, फारसी लिपि, मानी जाय । (देखिये उत्तर--परिशिष्ट ३)। 
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श्य४ हिन्दुस्तानी की बला 


इसमें सहायक होगी | मुस्लिम शेलियों के बनने के बाद प्रत्येक प्रान्तीय भाषा 
में हिन्दी उदू का सा कलह आरम्भ होगा, ओर मुसलमान माँग करेंगे कि 
प्रान्तीय जीवन में उनकी शेली हिन्दू शंली के समकत्ष रक्‍्खी जाय | (उ 
समय गांधीजी [हि द्ञअ - के आस पो आर काका कालेलक कहेंगे कि 
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केवल क्रियाओं ओर .विनक्तियों का अन्तर रह गया हैं। सिन्ध में सिन्‍्धी की 
हिन्द शेक्वी हिन्दओं के अल्पसंत में होने के कारण ग़क हो गई, सिक्‍खों की 
पंजाबी अभी तक जीवित है, विभिन्न प्रान्तों मे प्रान्तीय भाषाओं की हिंदू 
शेलियाँ ग़्क॑ तो न होंगी, बंस अत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शेलियाँ हो 
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१६७ क्‍ हिन्दुस्तानी की बला 


रेडियो-आन्दोलन के विषय में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिये। 
सम्मेलन ने रेडियो से सहयोग करनेवाले साहित्यिकों का बहिष्कार किया सो 
तो ठीक, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता उन हिन्दी साहित्थिकों का 
बहिष्कार करने की है जो रेडियो में जाकर रेडियो बालों के समभाने फुस- 


. लाने से, डराने धमकाने से या पेसे के लालच से या रेडियो बालों को खुश 


करने के इरादे से अपनी स्वाभाविक हिन्दी शैली छोड़कर रेडियो की 
“हिन्दुस्तानी? बैंकने लगते हैं | वे हिन्दी पर शर्म का ऐसा बोझ लादते हैं जो 
किसी के उठाये नहीं उठ सकता। जिन स्वाभिमानी हिन्दी वक्काओओं या 
लेखकों से रेडियो बाते अपनी शैली में परिषर्तन करने के लिये कहें, उन्हें 
उचित है कि वे पांडलिपि रेडियो वालों के सिर पर पटठक कर पत्रों में खबर 
दे, और रेडियो वालों की नीति का मण्डाफोड़ करें । किसी अँगरेज़ी वाले 
से तो रेडियो वाले कुछ कहने का साहस न करेंगे। हमारे ही देश में हमारी 
भाषा का यह अपमान ! 

रेडियो के बाद सिनेमा का नम्बर है। जो जो बातें रेडियो के लिये 
कही जा सकती हैं, वही सिनेमा के लिये कहो जा सकती हैं। अन्तर केवल 
इतना है कि जहाँ रेडियो सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ सिनेमा आदशहीन 
पंजीपतियों द्वारा संचालित है, जहाँ हिन्दी पत्र रेडियो की नीति का बिरोध 
करना अपना कच्तव्य समझते हैं, वहाँ वे सिनेमा की भाषा-नीति के विरुद्ध 
एक शब्द कहना नहीं चाहते | क्‍यों, यह राम जाने । 

यदि हिन्दी पत्र पेसे ओर विज्ञापन के लालच में न आकर चित्रों कीं 


भाषा की निष्पक्ष ओर मं हफट समालोचना करें, तो कोई कारण नहीं उनकी 


भाषा क्‍यों न सुधरे। ऐसा करने के बजाय. वे बंधे हुये लेखकों को समा- . 
लोचनाएँ छाप देते हैं जिन्हें 'हिन्दस्तानी' के सिचा कोई दसरा शब्द नहीं 
मालूम, जो चित्र की माषा की ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं सममतते, 
ओर यदि ध्यान देते हैं, तो 'हुमायू ” की माघा को भी हिन्दुस्तानी! लिख 
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'€*दुत्ताना की बला 


>उ कृपा करके वे अपनी भाषा की हत्या न करें | उ नह सदेव अच्छी 
हिन्दी में लिखने का प्रण करना चाहिये | जब उनकी हिन्दो | -प्रदेश 
की बहुसंख्यक जनता की भाषा और तास्तबिक राष्ट्र-माषा है तो उन्हें डर 
क्या, हन्दों लिखने में संकोच क्‍यों १ उन किसी भी परिस्थिति में अपनी 
हिन्दी बिगराड़ना स्वीकार न करना चाहिये | उन पर बहुत कुछ हृद तक 
हिन्दी का भविष्य निर्भर है, फिर वे हिन्दी की अब लना केसे कर सकते 
हैं? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हुये क्लिष्ट कर्ण-कटु अरबी 
कारसी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल्ल सा चुभता है। 'रामशाख्री!, 'चित्रा- 
चली, हमराही” जेसे चित्रों की भाषा सुनकर अत्यन्त क्लेष होता है। यह 
वात नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रम न हो, परन्तु वे 
ञ् बहुत जल्दी, ज़रा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं और विदेशी शब्द 
.. भट अपना लेते हैं--लिखने में भी और बोलचाल में भी। उन्हें इस 
है मामले में उदूं लेखकों से शिक्षा लेनी - चाहिये जो सरल से सरल | लिखना 
ः मंजूर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे. उदू' ही--एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना 
30% सकते। 
हक (६ ) हिन्दी प्रान्तों के अथवा आहन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को 
स्वाना प्रचार और [हन्दुस्तानी वालों के विचारों के प्रचार का साधन 
कदापि न बनने देना चाहिये । हिन्दुस्तानी वालों के पास वैसे ही अपरिमित 
साधन हूं, कम से कमर हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दे ओर हिन्दी का ध्यान 


६०६ 


रकक्‍्खें। उन्हें हिन्दुस्तानो-प्रंचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्पक्ष 


हि 


0 





होकर देना चाहिये ( यह समाचार पत्रों का प्रथम कर्तव्य है), परन्तु 
उन्हें हिन्दुस्तानी की वकालत न करना चाहिये, और “हिंदस्तानीः को 
नकालत करने वाले लेख, “हिंडुस्तानी' में लिखे हुये लेख, सूचनायें 
आदि न छापना चाहिये | महाराष्ट के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट- 


भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया; इतना ही नहीं 
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9६२ हिन्दुस्तानी की बला 


परन्तु कपा करके वे अपनी भाषा की हत्या न करें| उन्हें सदेव अच्छा 


[& 


हन्दी में लिखने का प्रथ करना चाहिये। जब उनकी हिन्दों हिन्दी्रदेश 


की बहुसंख्यक जनता की भाषा और वास्तबिक राष्ट्र-माषा है तो उन्हें इर 
क्या, हिन्दी लिखने में संकोच क्‍यों ? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी 


९. 


डना स्वीकार न करना चाहिये | उन पर बहुत कुछ है 


] हि 


न्लल्स्ल्चुँ 
2. #॥? 
हा 
३। 
ल्म्ल्प्न्म्यूँ 
अमक: 


हिन्दी का भविष्य निभर है, फिर वे हिन्दी की अवहेलना कैसे कर सकते 
हैं? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हुये क्लि'्ट कर्ण-कटु अरबी 
फारसी शब्दों को सुनकर हृदव म॑ शूल् सा चुभता हैं । 'रामशास्त्री', "चित्रा 
दल, हमराही! जेसे चित्रों की भाषा सुनकर अत्यन्त क्लेष होता है | यह 
दात नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परल्‍्तु वे 
बहुत जल्दी, ज़रा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं ओर विदेशी शब्द 
कट अपना लेते हैं--लिखने में मी और बोलचाल में भी। उन्हें इस 


मामले में उद लेखकों से शिक्षा लेनी- चाहिये जो सरल से सरल उद लिखना 


मंजर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उदू ही--एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना. 


सकते | 

( ६ ) हिन्दी प्रान्तों के अथवा अहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को 
न्दुस्तानी प्रचार ओर हिन्दुस्तानी वालों के विचारों के प्रचार का साधन 
कृदापि न बनने देना चाहिये। हिन्दुस्तानी वालों के पास बैसे ही अपरिमित 
साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें ओर हिन्दी का ध्यान 


जप 


रकक्‍्खें। उन्हें हिन्दुस्तानो-प्रंचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निषक्ष 


ह १ 


होकर देना चाहिये ( यह समाचार पन्नों का प्रथम कर्तव्य है ), परन्तु 
उन्हें हिन्दुस्तानी! की वकालत न करना चाहिये, ओर हिंदुस्तानी' को 
वकालत करने वाले लेख, “हिंदुस्तानी में लिखे हुये लेख, सूचनायें, 
आदि न छापना चाहिये। महाराष्ट के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट- 
भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया; इतना ही नहीं, 











क्या कर ? श्६३ 


शप ऋपििय पर िछ्> '; ट्टि ५३ 
उन्होंने उसे बदनाम करने का प्रयत्न किया ( देखिये परिशिष्द १० )। हिंदी 

० च् ही... के कक, ७, के ्! 
पत्रों को इसका कम से कर इतना जवाब तो देना चाहिये | हिन्दी पत्रों को 


हाथ से अपने गले में मात का फन्‍्दा न डालना चाहिये |& 


बज 
कि है है 
हि ४, 


हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है। उन्हें हिंदी की वकालत करना 


चाहिये, हिंदुत्तदानी-बाद का विरोध करना चाहिये ( इस प्रकार नहीं 
उसका और विज्ञापन हो ), ईिदुस्तानी बालों की कारणुज़ारी से, उनके इथकंडों 
ओर कार्यकलाप से हिंदी जनता को परिचित कराना चाहिये, हिंदी जनता 


कं (लक सता हक ली 89003 4% किक: ३ रे किक 5 ण्शा्‌ हू 
का (हिंदुस्तानी के खतर से सूचत करना चाहिये, हिंदा छा रक्षा सं पूरा] 
साला । देन हियिे ञ्रा ४ लिस्ट. जेस ४हन्दस्तानी' 
सहयाग दे हुये, हरंजनसेवक » और नवा हिन्द + जंस “हन्दुत्ताना 
सर कक 2० र॒ हिन्दी कर 
के पत्रों से हिन्दी जनता को सावधान करना चाहिये; और हिन्दा प्रान्त+ 

कांग्रसी सरकारों की हिंदुस्तानी! विययक नीति का तीव्र विरोध करना 


चाहिये | आधुनिक युग में प्रेस की बहुत वड़ी शक्ति है । इसने ढदिंदो पस से 
पूरा पूरा लाम उठाना चाहिये |... 

हिन्दियों, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो आर हन्दा का रक्षा 
में, हिन्दी की संबा में जुट जाओ। तुम हिंदी माता की उपेक्षा करके 





पा यकालकलक, शत सनलिन, द्ध ण्मा मी इि >+2< अामाक्ा+० काम, रन सपा: >> 5 कलनक» #मक्या, "न्‍न्‍नन्‍कूछ जल 5 जिम त्र् प्रौर #” 
एक शताब्दी तक अपमानित हुय, लज्जत हुवे आर पतन के शहर थे आच 
कै हल कै आर्य पसान.. ऑमिकनदाक+ अओम्जाए। धनन्‍मरके हा, जा शत 
'ह यादे अगरंजी पत्रा का काई ख़राब अगरज़ा से लब्त था सूचना छत 
कप ४४ कि मु किलर मल ॥। 2 9 है 
कर भज्ज, ता अगरेज़ी पत्र ता उस न छापग, झा याद छा प॑े ता उसका साया 


नि कक ५ कक, ५० ८६ हिल नं का जरा्लकाक 3. पक. क्‍ान्‍+->हु# हा करा कला. ३. 
शुद्ध करके छापे ! हिन्दी पत्र ही ख़राब हिन्दी, जानदुक कर उराब का हुईं 
४ 


बा कु रा के कट हधा दा अकबनन- * हक क्या का हे * (रब की क््गः ञ्रो न भ् ॥। 
हन्दी अथचाततू के ह्ठ दुस्तान क्र त्त्प ५ 27 है $| लू क्या छा जी द्व न्दः प्ः ) ब्दवा ह 
हा] ह 3 क्ष 5 नजर पी मिनम अयन्‍न-नक बा मात जम पड टपण 3 मर 
अपनी सापा का उतना ही ध्यान रखना चाहिये । चक्ति उस खराब हिन्दों के 
ि न ते घड़े ० जे व्यय से अत हू लक | डर 
लखन चाल काईं ण्ठ सुन्दरतलाल या डा० ताराचउद है. इन फकारर: चह ग्राह्म 


थोड़े ही हो जायगी । ( देखिये छष्ठ <६-४ ३ 


» दे खये परिशिष्ट १४ । 
प॑० सुन्दरलाल और डा० ताराचंद द्वारा सम्पादित हिन्दुस्तानी 


हे 


एक नया सासिक ( देखिये पृष्ठ १६१ ) |! 








कं 


घट 


हर हिन्दुस्तानी की बला 


क, 


गहरे गिरते गये | अब ठुम फिर हिंदी नहीं छोड़ सकते, उसकी हिंदुस्तानी 
नहीं कर सकते | प्राचोन काल में संस्कत ने ठुम्दें सर्वाच्च स्थान पर वेंठायाथा, 


ब्राज तुम दिनदी को भी विकत नहीं होने दे रूकते । “संस्कत के स्वग का 


संचय आज गिरते गिरते तुम्हारी हिंदी की आधार-शिला पर रुका है |” हिंदी, 
शुद्ध हिंदी तुम्दारों कम से कम आवश्यकता हे--ठुम शुद्ध हिंदी से कम कुछ 
ध्वीकार नहीं कर सकते । यदि तुमने हिंदी को विकत होने दिया, तो अन्य 
प्रान्‍्तों के बासी तो अपनी अपनी शुद्ध संस्कारी भाषाओं से प्ररणा प्रात्त करेंगे, 
केवल तुम्हीं एक अनागे होगे | ठुम हिंदी की ग्रोद में पलकर बढ़े हुये हो 
हिंदी के अंचल में तुम्हारे पृव॒जों के बेंमव का यार छिपा हुआ है, तुम 


हे भज्ञाकर जीवित नहीं रह रुकते ली अल 
उस उल्लाकर जाबंतद नहीं रह सकते। इतना हाँ नहां, हिदँ के साथ, उसको 


शदता के पूरा श्लू ्‌ च्विउ न पता के भार १५ 
“छा के साथ सब । भारत की, विश रूप से सम्पूरां ह्दि भारत की 


संस्कृति उड़ो हुई है| हिंदी पर हिंदत्व और हिं कह पक 
सस्कात जुड़ हुई है हद पर हिंदुत्व आर हिंदुस्तान का भाषष्य नभर है | 


धन कह ना 28] /महनानशामयूक्ल.. चंबा दया हिट प्या भा रिलीज चाँ की मा ग 
तु ( | क्र्त् न्र् हद ३: ड्स शत झा ह्ृ तो ठ्न्ह्‌ तों र्श्य मसलन चाहिये 


क्र 


था हु 
70 


नुम्हें तो अपने ओर अपनी भाषा के ऐतिहासिक महत्त्व का ध्यान रखन 


2 हि >८ 

हिंदी पर खतरा आना चाहता है और वह भी राष्टीयता का जामा 
पहन कर | ख़तरे की घंटी वज्ञ रहो है। शिकोहाबाद में युक्रप्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये श्रीसम्पूर्णानन्दजी ने 
व्यय ही नहीं कद्दा, “हिंदी ख़तरे में है| वह सहायता के लिये युकार रही 
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शत रिशिष्ट १ 


पत्रिका या पुस्तक को उठा कर देखिये, जहाँ कहीं भी मुसलमान पात्र आा 
जाते है, वहाँ उनका वार्तालाप प्रायः उदँ में कराया जाता है। कहीं कहीं तो 
ऐसा मालूम होता है कि लेखक अपना उद का पांडित्य दिखाने के लिये ही 
ऐसा कर रहा है, क्योंकि सुगम, मुसलमानों में भी प्रचलित हिन्दी शब्दों 
के होते हुये भी अरबी फारसी शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है । 
इस परिपाणी के बचाव में लेखक ने केचल एक ही उक्कि सुनी है। 
बह यह कि ऐसा स्वामाविकता और वास्तविकता (0८थ ८00प7 ) लाने 
के लिये किया जाता है| यह उक्ति विलकुल सारहीन है। इसका मतलब 
गे यह होगा कि हिन्दी की कतियों में अँगरेज़ी पात्रों से अगरेज़ी में बात- 
चीत कराई जाय, चीनी पात्रों से चीनी में, अरबों से अरबी में, या कम से 
कम हिन्दी में क्रशः अँगरेज़ी, चीनी, ओर अरबी के खूब शब्द घुसेड़े 
जाँय । किन्तु वास्तविकता के ये मक्त ऐसा करते तो नहीं देखे जाते। इन्होंने 
तो केबल मुसलमानों के लिये ही वास्तविकता रिजय कर रकखी है, मानों सब 
मुसलमान उद ही बोलते हैं, और कोई हिन्दू उदू नहीं बोलता। इस उक्ि 
का मतलब यह भी होगा कि या तो हिन्दी के पाठक ओर लेखक दोनों ही 
संसार भर की भाषाओं के पंडित हों या हिन्दी वाले हिन्दी प्रदेशों ओर 
हिन्दी भाषियों को छोड़कर संसार के किसी अन्य देश या जाति के विषय 
में ज्ञान प्राप्त करने की आशा ही छोड़ दें। कम से कम सुसलमानों को तो 
तमी लाया जा सकेगा जब हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों उदू के भी 
घंडित हों । और, बंगाली हिन्दुओं को भी तभी रक्खा जा सकेगा जब बँगला 
का पूरा इन हो, और मद्रासी हिन्दुओं को रखने के लिये तामिल और 
तेलयू के जान को आवश्यकता पड़ेगी । 


ऐतिहासिक पात्रों से कथोपकथन 
कराना तो विल्लकुल असंभव हो जायगा, क्योंकि अमाग्यचश यह मालूम 
करने का कोई साधन नहीं है कि ये पात्र उद-ए-मुञ्नलला बोलते ये, या खड़ी 
बोली हिन्दी या कुछ और | 
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परिशिक्ठ ३ 
हम हिन्दी वाले ! 


( लेखक--श्रीमद्नगोपाल मिश्र ) 


कक, सिक., 


0७... कतत न है किक के 
ब्रिटिश सरकार ओर झारतोब राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का ही यह घोषित् 
सिद्धांत नहा हैं कि उनके प्रझुत्व में प्रत्येक सारतीय जन-समुदाय को भाषा 
सुरक्षित रहेगी । लेकिन इधर कुछ समय से ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी, 


जो हमारे देश की सबसे बढ़ी जन-रंख्या को भाषा हे ओर जो प्रत्येक दृष्टि 


हु ४ 


वन्य एक मात्र नाथा 


डाख्स्जी- 


कोण से निष्पक्ष विचार करने पर राष्ट्रन्माषा बनने 
सिद्ध होतो है. इस सिद्धांत का अपवाद हो गई है। इधर लगभग दस वर्षा 


चर, ५, 


से हिन्दी पर अनेक कठोर प्रहार हुये हैं। सीमाअ्देश, पंजाब, काश्मीर, सिनन्‍्ध 


फ् 


जा 7 आर 


और देदराबाद में हिन्दी के साथ जो दब्यंबद्मर हुआ है. चह पाठकों को 
वदित ही होगा | लेकिन हिन्दी पर इधर जो सबसे भयानक आक्रमण हो 


| 


रहा हैं वह है ऑल इ डिया रेडियो का । 'हिन्दस्तानी शब्द की ढाल की 
आड़ में वह हिन्दी की इस्ती तक को संसार की अ्राँखों के सामने से मिटा 
देना चाहता है | हिन्दीवालों की ओर से आल इ डिया रेडियो को इस 
नीति का विरोध हुआ, यहाँ तक कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने जहाँ एक 


ओर “लग्वेज पालिसी आफ आल इंडिया रेडियो नामक पुस्तक लिख क्र 
आल इ डिया रेडियो कीं धींगा-धींगी पर से परदा उठाया, वहाँ दूसरी ओर 


राष्ट्टभाषा की समत्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन नामक पुस्तक लिस् 
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] 


/॥] 








परिशिष्ट ४. 
वर्धा की हिन्दुस्तानी 


( लेखक--श्रीमू देव विद्यालंकार ) 


के , 


हिन्दी की राष्ट्रीयता पर इस समय दो ओर से प्रबल आक्रमण हो रहे 


भर कह, 


हैं। एक आक्रमण बाहर की ओर से हो रहा है, और उस रुमु॒दाब की ओर 


जा कु हुँ द्दै ज्र कप कीजलडया जा ट ह> हरि 2+ आपसी #च न्ज्रामा "कन्क ० अचार पक 
सेहारहा हैं जा हद सस्कात, हिंद सन्‍यता तथा हिंद आचार- वच्चार का 
फू रद < ४५ 42: है २८ श्ट्ट््ू 
न कक, ली), * | पक कक, उनन हक पु पड भी रत] इक 
बिद्रेधी है और जिसे हिंदुओं की उन्‍नति फूटी ब्राँखों मी नहीं सुह्दाती हे | इस 
की नेबाला बन 5६५ न दाक्् कक ० न हे 
क्रमश का कचनचाला ए झुलो-म (झत्तम सरकारा गंव्य हे जिसका एक गसासरा 
8] ६ किन "० कक 3 
५ | # 0 # भी हक सी#०-.<ई 'बा ४४ हल्‍०-«। कब स्च्च्‌ न््भामाइ रस का #००क+2 8 ३ $ ॥% चुक के घनलारा >> थे साफ्ान: ्‌ श 
केन्द्रीय भारत सरकार का सूचना तथा प्रचार चनलाग ह | इसक सवसना 
बाय सारा थू बटन बकाया के ३३८ के 5 हु 'हु;# हक: # ३ हम १३ ॥ दे प्र ] न न कम डा 
यमराय का काय कारण के सदस्य सर अकदर हदरा हू | इन मे पहले सर 
कण, हल ख्र,...+ ऊ . कक 
नुलतान अहमद थे | यह विभाग अपने लेखों, तथा प्रचार के स्घिक शक्ति- 
द आज ०० आओ ५» हु] "हू" '१०१कमनकत आएगा! है 4-०० % द्र्णाा ॥है। दल ० के क्निन विन. 8] अपासोगणा पापा ४ ता कल द 
शाजा साधन कार-बार ॥ रस्ड्या ) 87२ आर व +कारस ऋ जय बज 
हि लीन की जप कु का सनक दम कर बज पर लेना कृषककलन आर शस कह प्राशापशा ॥। ्त्म जट़ा 
का हहिठस्ताना का नाम दकर उसक अचर झार ससार ने आशापक् स जुटा 
2, न्‍ 


सफल होगया होता बदि “हिंदुस्तानी का पोषक एक दूसरा आन्दोलन हिंहुओं 
३३ ही ्ड, ७ पक व हिट हल 
के ही मीतर खड़ा न होगयवा होता । इस दूसरे आन्दोलन के कारण हिंदी 
बिरोधी सरकारी दल के काँपते हुये हाथ ओर लड़खड़ाते हुये पर फिर से 


रँ 
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दृढ़ होगये हैं, ओर हिंदी की राष्ट्रीयता के प्रचार में कुछ समय के लिये 
बाघायें ओर बढ़ गई हैं । 

यह खेद और दुःख की बात है कि यह दूसरा हिन्दी विरोबी हिन्दु- 
स्तानी का आन्दोलन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठावा जा रहा है जो किसी 
समय हिन्दी की राष्टीयता का प्रवल समथक, प्रचारक ओर पोषक था । इस 
हिन्दुस्तानी का केन्द्र है वर्धा और वहाँ के महात्मा हो इसके प्रचरत्तेंक, पोषक 
अचारक, प्रतारक ओर प्रेरक हैं । वर्धा से होने वाला हिन्दी पर वह झाक्रमश 
सरकारी गुटदट के आक्रमण से कहीं अधिक घातक है क्योंकि यह प्राथनिक 
| 


कण 


ओर माध्यमिक श्रेणियों से हो हिन्दुस्तानी का प्रचार हमारे वालक-बालि- 


्ि ०, 


शि॥ 


असल. अनलाकीत- जलाना... पहमनकामनपाए- जन्‍कामल-.... के. «मे पाए ५ आई ब्न्‍भाग _अकबमकललन- 
काञअ करने का उपक्रम कर रहा ३। सरकारा वबन्ाग का हन्द्र 
नमः 4५ ब्ध, दर्पण की 55. सा 9। के क त्यु 
ओर वधा को हन्दत्तानी मे केवज्न नाम साम्य हैं नहीं है, प्रत्युत 
स्क्मत घाट भर शाला जता ्ड ० आह शी... अकाओ फ (8० 
ते सरल ओर सुबोध संस्कृत शब्दों के भी बहिब्डार तथा अरबी फारसी 


| न मन ही ५ न] के त्य्र श्च्‌ हे 
बेशेप व्यवहार और प्रयोग में भी दोनों में आश्चय- 


हक किन ह कसी इसे समभने के ति ; 
बधां की टिन्दत्तानों क्या है ? कसी है ? इसे समकने के लिये बधा- 


$#% 


शिक्षा-बोजना से सम्बन्ध रखने बाली तथा वहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में से 


क्र 


दो-चार का अध्ययन ही परबात है। इस सम्बन्ध में १-शिक्षा में अहिसक 
क्रांति, २-एक कदम आगे, ३-बुनियादी तालीम के दो साल, ४-गते का 
काम, माग पहला, *-खेती शिक्षा, ६-श्लोटना, ठुरना व घुनना, ७-नई 
कित द (हिन्दी), ८-कताइ गशित (हिन्दी), ६-तकली (हिन्दी), १०-नई 
किताब (उद्‌), ११-कताई का हिसाब (<दू ), *२-तकली (उदू ), इन 


एह पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में इस परिशास पर पहुँचा हूँ कि 


कर हे 


हम 


यदि वर्घा को हिन्दुत्तानी का विरंधघ न किया गया और बह सफल हो गई 
इतना विक्ृत हा जाबगा कि उसे पहच नना भां कठिन 
हो जायगा, यहाँ तक ंक द्विन्दी की उपजीव्य संस्कृत के सरल ओर सुबोध 
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हि 
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रा 
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कि औ। 
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हर. ही. 
टाट 


श्र पारार 


दर 


याब या नाकामबाब, अहम सवातनन, इन्कज्ञाव, सादा मिज़ाजू, मेहनती, दिमाग़, 


हर हक] 


दिलचत्यी, आजाद तबियत, लाजमी, एतकाद, रोशनी पंदा करनी, पैंदा- 


ने े 


यशी, बल्कि तजर्वे के झुताविक, होसलों को कामवाव बनाने, काफ़ी मोका, 


(/ 


है] 


हा ० के ; शत. 
खायुबनदा ड्ट्ः | पर य्‌ हु च्धरसा कूचलं चल श्र पर्स द्स ट्र्ष्ठा से हे द्य दब ये हे | 
इस 


शब्दां के प्रचार के लिये पुस्तक में अनेक हिन्दी के शुब्दां 
के उठ पर्वाव भी अनेक स्थानों पर दिये गये हैं मानों संस्कत शब्दों 


न्‍्न्ब 


प्रयोग का प्रावश्चित किया गया हों। जेसे चित्रकला ( मुसब्वरी ), 
इन्द्रिय ज्ञान (एड्सास), राष्ट्रीय (कोमी), गणित (दिसाव), काव्य (नज़्म), 
मूगोल ( जुगराफिया )) मातृभाषा ( मादरी ज़बान ), व्यवसाय ( सुकदर 
भन्दे ), सुख्य केन्द्र ( खास मरकज ), महत्वपूर्ण ( अहम ), क्रान्तिकारकक 
( इन्कलाबी ); श्रद्धा ( एतकाद ) | ये उद्धरण भी इन्हीं दस पन्नों के भीतर 


इस पुस्तक के पाँचवें अध्याय का शीपक कुछ इत्तलाये हे। 


जज 


दुसरी“ पुस्तक उठाइवें, “नई किताब | बह ६० पन्‍्नों की है। इसके प्रकाशक 


#+, 


है 
हैं श्रीत्रायेनावकम | एुस्तक के न वेदन में आपने लिखा है-- 

“बनियादी स्कूलों के तीसरे दर्ज के बच्चों के हाथों में इस किताब को 
स्खते हुये नुके वही प्रसन्‍नता है | यह किताब ख़ासकर विहार ऊे व 
स्कलों के बच्चों के लिये तैयार की गई है” | आगे आप फिर लि खते हैं -- 
ध्याघा सरल हिंदुस्तानी रक्‍्खी गई हैं।” अब इसकी “सरल हिंडुत्तानी' 
देखिये-- 

“बनियादी स्कूल, किताव, बुनियादी तालीम, ख़ास साहित्य, सामाते 
अकरर कीगई, ब॒नियाद सही है, दायरे, कदम, शुरू से आखीर तक शौक 
पैदा करेगी, हरदम अपने दिलके अन्दर ऐसी ताकत जो भर दे नाउम्मीदों 
में भी जान, हरदम, मज़बूत, कमज़ोर, वक्त, मंताबिक, बदन, खासे बड़े, 
ताज्जुब, फ्रैरन, ग़ौर से, ख़जाना, साफ़, खुश, ताज़ा, बदबू , बस्ती, तन्दुरुस्त, 








हे 
>3स्यउसककापे" ताममसातता) कतफाबमबल उरानतय्ता “कक छल... इक 


कल जी, का 5 


का प हू 





हर 
फलपक्/लप्ण: अल कै अल फराकावमक़ि ताक तनर्कत 'कशायकममहक, भ्प्ी किक हा >न्दी के रक्त कल कआथामपक्षप कु “रह सु ++न्‍ल्‍पप बज लत अम्ल व, ५ >ररमाकामकर उदय वान्‍भाक्त-अ 
का कूल हा अति क वमककण ! कन्य 2, (0 छृष है स्ट ४ स् चि ट 29] ५ जाओ पता कं 4००७: ३ है ०३! पक ् कक 
हे न्‍्क रू | ञ है हा | हा | ह। तक ४ ज्‌ थ है 4 ल्ं श्र कर ४ कक, कक । के श्र $ ४ हम लटक य् हू 
# कि दी दे पे 








हा फए, अल टया 
नी मय जीत आल 2५ 7 
डर के ड्औै आी ञ््‌ पक 
५ ४ 
स्‍आ॥ आ 0 30 आला बजा लक बे हर उमल_- भव्य यू जनण के टँ का | ॥ 
५ # हर कल ५. फम्था ;] |; * 
| /लं फग फू 0& के 0 कि 8 | | 
गला कई ५ आज हक पाए धण ह| * 
व कक न मल । 
हि अनु न्न्ूः (सूरा रमत>.. अुक-मममनात आधा. आरावापहढ.. अमन सु॥.. परम॒फानह' भरम+ आमयाक दबा ४ है व हो अकजकए ;ु॥ "कु ४ ऑआआ हे ॥॒ 
हि, कु आ 7० । कु आक का ४ ला का, 2 शी का की |! 
रू || का हा 0 ऑढ न कह! 3४ की द # भा 56 हे ] £ जा कहा | | ५, 
# थे ५ 
हक कक. ्‌ मर के 
कक न्‍कन्‍णे॥ ऋण पे दनकाका 4० लुक सम ०. अत लय 
मत्जी कत कक है. अंक का मय पथ 8 7 न. हुकिम्भी कल 
जि आ जाग | जे अनज।लज 5 
हा आ. हु रन कफ. 





प्र्क  उककलाम रैर है. अवणथापमक, 


कि 
पा 0०५ दर 
है अर 2 है 


























| अ 
कप कक "७, कि ७ कह मं 
2, मी न न य 2 मम न जज कर ४ है कह 2 है । 
हक ! है! व; शा टफ ' कं 2! १!* “! आ अण्कर, लॉ का ! दर क ह्आ क कस “या 80277 # कक २ाा+ हनन ०० ३७४-- आम अप 727०१ ३ 
(९ 8 हू | हा के फुल यु 2० ः न 2:20 नम 0४ आम ४ ४ 
| हे है जूढ हो औकत. ही है, $ औद  ह, ह 9» ० गे न और ढा दे तय ५0 ३ का || जुएाओं 
जा 'क फ ] 
ही काल रु का गन 5, क्र | ब ब ही व्कत, कीं 
0,७८० ॥-+शाक ५ न है?" .अ नमक है | / 
द्विकायण 2 सादा की या 38 "पा जाए >55 ए क्र पा ाइफायएा यो अष्ननयाा 
॥ 0 थे | है हे 2०४ हू | छह. पल ण्हं 9 ४ #' कह पंजम गा ह हे 0 । ही. कीन्ब 2 ही वा ४ पे: 
५ बहु ५ 5 हा 9 “0४ ४ का. आम आम हु आय अल 5 | बे आओ पी पा ४ पट 
पदक गहन 
रह वहन ४ मुलल... नाक वह पी कलम कल नह पा अप." जी ऋषता तक तय. पक श्ण 
७० ७ हर कलम अधाकबक 'ररेण- 2भालक्न्‍क" ग्च हक 87 अमर... डक ०. वीक जक 8 काना, दल किम नि... 
कह बी ्‌ हा की; ॥॥ हीं बीए या... 7५ तू मिल आह जा पक । का खा जमे ) कह कण ८ ४ ५7 के का कट, ्ग ॥ 
कि. 6 +० के $ हु न हे ४ लॉ हल मे 5 ः उ धब ४ हा गा 2। $ थे ६] १, & # ् || हे 
का हि 
कक... 0 हु पक हि हे 
हि स्पा शा जी, ही कक दृधक 
लक मा तु कह कुक फवभ्षाणए... आएगा कह तालिका सूकाणक.. मास. ड०+वममुम फैए धन अनन्त... कमकक, पारा का अक न का ह 
७ 6 ला, का हु 3926, मैन ० है ४ ४० हु चाय आए 7 5 ४ का कक १7 हुमक कल आल. आर शक आस मई 7. ! 
५५५ ४ < ४६ ४ »८, के जप ५४५ अं आ हज ई बहु - टिक कई पु 
शा] 2 ख-. फच ला को ख्क खत ्क: कु के कण ' 
अर डकशक ता पाइप 2 2 वक सह की बीत. विकशलाककक,....॥रणतमर०-मल खाक... फान्‍्गक * 
छल । सच दाय दा है मु 5 अटल पका शयए लक पटात पाक अमल कटी 
# कक .$ |, ट्र है $ 9 के» # द। | ; न ८ | कि हज, ५ आ ५ भा धर की पा १ 
कह, 0] #/" रह ध्ज. 0५ ७ पहन का] वरतॉभक 
अभाका+ ॥कुक हि , आ॥४०0फ७ जल", 04१० हक... फतरजपान्‍ कार (>०नका कपमगए "यू ० हलन्मध्था तकल्‍न्‍मपक, अनन्त ०" + कक 5 अल-.&क 0७ का "पु “ _ 
हम हि हा [हर शरल्क डक ७ 8 4 (४ / ण्् फ हा है या खफा हा ः 9 पा हु उत्ान्यभरनाक, 
अं शू | की पी 5 के | ॥ ३ ई जे 0८ 82] «28 ््ी] हा रे कै जप में, कट ५ 
है हू हि * है, + हे + हे 
० के, 9 
पाक म!' 9 हु गि म्प ४ + + 6 
अधलकमत रा आओ प्राणी अमन >मन्‍रनक...धहमम्ककन प़्ः (मूह 4७० कफ 0४२ रामपाल लिए उड >कतः.. तुर 'काल बकमम का मम अत पा-० पकलया॥, 
हु 2] हे कु 2 हु 24 कक. 0 ३8 ६8] चय जा न रगिडं #'अु आर 
। ष् फल पूिल्की ४ हर कह] हे 'फ का क हरी का का हा + का पर 
$, कं] 2] के है, के कट ५५ न ं * 8 डा "व आप ि 502४5 ७] जय ० आर । हा कर शक कम हक ज्क है 
१४. प ह््‌ह 
न “कु 
के. हक ७० >> ४ न री हा ः 
तफतआाक हा के जप ीिुनलेपनका और नकल अिटफलनकक १७; उमा 2०3 मान्‍्ग्पाछ जमा" -प ० /,3/ >काकने् चढ़ (2५५५० >कनतकत ॥०#- प्यालअा्+ काका, उन कि प-० >> रही" जनकनआ 
न | ' है दम हा । कु 8 है 8 गा | हक कयाण 
0 बन कर # ६ है आई हल 7. ४ ॥ओ ७ | न्क कि 
लक | 
नि मी यििपि, ब्औ पर  के के ६ थ जा फट 
* कल पा प्शातगा ज यी आफ वा इइा। आए की इस 7 फाइट डा 
का कि हु के 5 का || ५ का च््थड के +फ ५ »्४ 
ही पके हि हु मे मै 6 कक 0 $ न के पक न्जुँ के, कर शी म हि 
(० 
की 5 जय 5 ज, # कक की... का 
3 ले अली समय... कक-क पा मतरककन जन कक तनमन ०. की न अर अल 7.4० ->हमडा “वन न_>५_... धन 
हक आना, : फन | कट 7 दया फ्ा हाट आए इलशट 
गा + ला ५ है. डरे 5. ५. श यक मु ही, का, है 
न ; का । ४६ ४४ ० है हू 8 न, कं यम कह ५ 
७१ त् द है ह का 
डक 











बा 0 सम शा» के प्न्नि ७ आअण्का लक च्धू 5 कक शाशाकम्प# नई असञजा 2 2: थे हक 
बना के ्ज् छाना के सब्तच्च रू ८2 मूड दे न 

है. " 
् सकी लाजों का रूप एक न छाली धार डाला फ्िफ >> 5 के 
हा का] 5 थे +३ अं 4४, 5३६७ ४४६ झऊुद छाए ले पाप कक 
हक और | पर छ्सा » हम बज ई यह आजा 3७, कप चलन. न 9, ०, की 2 | छ्कू गा > 
जाती है | परन्तु ऐसा हे न हूं, यह केरल अन हैं; बंद सन्‍नव हू, एक प्रकार स 


है 


पस्किय, हा 


नश्िचित भी है, कि हिन्दी के सहोदरा भापाओं की जलिपिये 


डक, 


न छोाज गप्णश: 
ने डे उच्तका 


कक औ*क) 


का प्रकाशन करते हुये इसी हिंदुस्तानी का प्रयोग क्रिया जाव. परन्तु उद 


्दछ 











शी पक 
ता जज [१ ६ नकल 
पक कि .. 
ही 39 जा हि 
हक कुक कक. 6, पंआ यु ५ 
[छ'0 हे | + [कर ट्फ ॒ ( ॥. 5 फ्किँ ही ः , है कं 
0 हे #. अंक. (रे 7. एि किट जा. [25 गा 
हि फ' ह 8 जा [2८ (छ ् 
पर लि तट रा | पा । 9 3 ०७ १ 
नर पे ध्प है; - ५ 
ता 5 ९ हे | ४ किक है 2 गे (5४ दुलत ८6 .. ४ 2 पः 8 फिि 
- एि रह हित कि फिट 2 4 हि वे परझ ४१ पढ़ 
के  णि भा प्‌ लि हि हक ८ छि, है 9 | ही... #७ 
( हा [्ज टटिः ० ० “ हि फिः आओ मा 
| ( कैजसबा (६ छः | सिर है ही का अर हे ह्िः 8. | कक ( ३ न रो 4 अमर | यु है हि | नह 0) छः ५४ 
आह [7 भ्ट एप हें रा एि प्र हि / छि 3 ग्रे तट लिए छा. की 
पू पक 7 हि आर रण कि छिप फ 0 जा शा के ि 7 7? [९ ढ़ पे 
व! के [एए ,छ्ि ह रे | ह पर « . ४ 7 पे 2 फ्िः 
छ हु रा ५ [० का कक) 8 : ८ मा िः १ पु हर ह ही (पे पिः 7 ५ 
हि ता > ष्टिः है एछ) ८ ५, ता रत 7 | है [5 मा ता है अल ए बा छि लि 
5 हे, पट ए ह 77 एण छि ८: हि 70०0 ५४ हु क/जञा हा के 5 छः 
छा कि. पं ही मई हे 09 एछि ४, थफि ता | 9 0 कि जो (एक ४ 
ठं धर जा हर | ए अत जि 2९६ | श्र७ जि “5 कम अत कि 
् पर हकलर हि डा | | ] 7 ँ । &छि &छ (३ ्ः 
(शी ५... ० 7: / /७ फिट. व! | | श 
ही पता अधि मिल कपल नल ४४ ल3# कल ० 7 ०० | 
छा ि ए. छः ॥0/ &360405606&# ७45 किक 
(0 | छठ ८0७९ (7 ४ हि पी लय पथ 
| ५. 6 #ए हट हा ४ रण -क गण 
पुर कफ की के हट हर ्ाजणखखजथयथ,णथज-ण--- 
पा $ 28 4 पु लड ड़ हक ; कूल ह 
ता या १ है डा | टट हि पफ कं कद । ्प रा 4७४ 
कर 9 ४ आओ तत न ध हे हा 
कक |ह बह है ( कि 
मर 2 गा पा 
न, 3 न अटल हि # ति जि 5... ।*हिह' कि ४ पं [नली 
न (6 (5 ह | ॥४ ए.. ८ ते: ् गी ७ का हे कह 
वैट.. ४४ मे (डा हि. कह ४७ न लि शा 97 5 ि (४ एक 
हि ८5 हि जा कि. 6. थीए! ए.. ७ हि छः पा या 0 
9 ह ््िं तः ली हि ४ हा ॥2/ १ न्‍ | हा हक ध्पीँ २] कप वि कि ७0 हे हल | । 
न 0 ् हे ः.. # ॥ ता /6 [६४ “#*, (७ (# | फल 
हा #॥७ ॥ 7 +> 3) ४ #ह हि) ० एणि ही का ता 
७७४. हुआ 62 / जि फि पं! | कफ हि आर + 0 हि के हि एः 
म (> ला औीक 5॥। ए थ ; न्‍् [ः 
7 मा हि पक | 0 कक 0 पट. हि जि. 
४ पढे के | बा व अप छह. है हे के ॥ हि. 
हि हे 8 आह हे आ औआ 
हे ले ड़ डडूँ; | 
हल. हि 





्कत 


शी: पु 


नो के लिये 


क्र 


>न्काा 
# आफ 
५ 


नाक्या 


छः हुँ 
बडी 
च्ड छ 


ओर 


ढ़ 


कक 
है 
का 


कों के 


शाद्य 
हा 


ध्श् 
हा 


है| 


४१--क्या बच्चे 


के 


तय » हे 


आह. 
| 
न्‍ 


हि के अंक. 
का बय 
बिया के 
्् हज 


आह 


7 
ति 


क्या के 


ण्ज्डे 
ट। 


ल् 


की ५ 


षट 


जार 
ही 
| 


|| 


च््य 
४ ७५ 


अदव का 


नस 


हा | 


अत तानलन 


20 है 


२--स 


र्‌ 


पा घमसाइलबन, 


खाद फऊ 


अब, 


दम क 


क् 


कक 


८! 


उमकतपएहाउ- 


फू 


एक 


॥३ 


जो 


॥ 


“के 


0७७ 


हा. 


नेपय 
१४-पाथना 


हि 


हॉल 
नह 


हि 

अकी 

को... मसकाामाउधालान 
६. 


कु 
पछ 
[3 


[0 


शाम 
शा ५ 


।] 


पक, 


का 


। 


| 


(४७ 
श ः -भयकरारपाामाभाक 


५ 





कक प्रमोशन 
की 


कक, ४3 
हक पा ४! 


कं डक 


| 


5७... 


के ऋहने वाः 


डा 


न 


(२४ 


के का 
88 झा जस 
प में 


शा 
| 


है | नागरी लि 


और 
का अंयत्त कर 


हाल 


है 


बल 
7 कै] 
२ 


|] 


॥ आन 


नी 


बलकाहतका>॥5 का: मु 
प्य- 


ता 


| आन 
क्या पर 


80... 
ब्द्ा 
ऊ 


2 


हु 


या 


टाइल ज 
।] 


ँ 
बे 


का 


ही अप 


रा 
। 


! ली ज्क 
(७० 
[0 ॥|6* 
$् 
(4 छि 
00, 
# कृल्सनसक 
के 9" ए्ः 
नहा जा 
ता 8. 
छः डक 
[. ति 
(५ 
'छुम्माक 
रा ही कक # 
का कर 
| 77 जा 
रे का 
॥ 0 न 
१ है बस्यल 24 
$डु 
ि. ऐए 
$ बा 
7 [४ 
है 
६४ प्र 
न | आर 
५५४. | 
ह न्य ५ 
#< 5 
दि 


ध 
20 


चातक 


कक 


हृष्कार 


न 
॥ 


कारण 


द्घाक 


ना 
रू 
न 


सदतना: 





अपमान कुक, 
पक 


| हक 


कि 
य्र् 


| का] 


#09 








कद 


प्पण 


[छ 9 पर टि 


परिशि 


के 


७ 0 ऋाव०बाछ 0 +बन्‍मकननक 7गा 
8878 
के श 


ग7 


3 जी 


के का 
है 


००] पा है] 
[7 
8 | 


४०५ 
कर कण ॥ 
ध्ि है? 
+ पी पा 


# 


मिः ७ 
9 


$ आर 


ह्ठै 
शा 
धक। 
70 
हज 
न 


श्स 
क्र 


$ 30 
है. 6: 
है. 
ध्् 
कैलत कु 


छू 8. हु | खो 
9090 0 
लक ह् 
(| 


री 


“ +%िक, ने 


अन्‍्मकामक- 


क्र 
ऐ] 
५७७ आध्यक 


५ 


'बैककुकण ॥* 'ज्मकाम्न्य 
तन 
2 प्म 


प्र 
ऋष्दे, 
०२ अनु 
नह 


हैललक कक 
7 हल 


5] 


क्षण 
आम पहल 
० >न्‍नन»जकः "पेश कक 
2] 


। 


| 


दे 
॥ 
जप | ६ ५५. 


हल आह व्यानव ५ 5 
जद । शा 
।.॥॥ा 4७ सं जन 


७99 .. 
का बजा 
है हत> [ 


पक्का 

०७:३४ 

५20 
के 


कों 


|! 


घिक आशद 


है 


हि हा ॥ 
्क 
ता 


सवा गया 


कक 
कक 


हद लक आहम्कारत्णुश 
'क्स्द 
हा 95 ही 


रा 


व्द्‌ 


| 8 हुए 


के 





कर #॥# 8३३४७ 
0४ अनु)  + 


फन्ट्ड 


ज़््क 
उमा 
| कहश्णकी ऐ 
ब लीआ ई 
रे 


के 


गे 


पक्किय 


ट्रड 
कट! 












र३्े०... परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी 


छापा जाता ( उदाहरण के लिये पंजाब के वेसिक स्कूलों में प्रचलित 
(हिन्दुस्तानी) की पुस्तकें देख लीजिये ), परन्तु बिहार में प्राथमिक शिक्ता 
से मी एक दर्जा नीचे वेसिक शिक्षा के लिये मेथिली ओर मगाही बोलने 
वाले मुसलमान बालकों के हाथ में ऐसो पुस्तक दी जाती हैं जिन की उद 
को वे क्‍या, युक्त-प्रान्त ओर पंजाब में भी मुसल्लममान बालक नहीं समझ 
सकते | यह है मातृ-मापाओं द्वारा शिक्षा वाले नारे का व्यावहारिक 
रूप ! जेंसी उदूं की बिहारी मुसलमान स्वयं न माँग करते उससे 
अधिक क्लिष्ट उदू उन पर थोपी जा रही है, और बिहारी जनता 
को भाषा और लिपि के पाकिस्तानों में बाँठा जा रहा है, ओर यह सब 
“हिंदुस्तानी के नाम पर! ऐसा क्यों न हो? बिहार को *राष्ट्री 
सरकार' में डा० सेवद महमृद शिक्षा-मन्त्री क्या व्यथ के लिये बने थे, ओर 
इस बार शिक्षा का पोट्फोलियो दबोचे रहने का जीठोड़ प्रकत्न उन्होंने क्‍या 
तकरलुफ़ में आकर किया था ? संसार मर में भारत ही तो एक ऐसा अभागा 
देश है जहाँ विहार जैसे हिंदी प्रान्त का शिक्षा-मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति को 
बनाना सम्मब है जो अपनी मातमभाषा हिंदी न बताता हो, जिसे हिंदी का 
ज्ञान न हो, हिंदी से प्रम न हो वरन जिसे हिंदी से देप हो---ओऔर वह भी एक 
पे सरकार द्वारा जो राष्टीयता का दम भरती हो, जनता की सरकार होने का 
दावा करती हो ! इ गलंड की प्रतियासी से प्रतिगा्सी सरकार भी एक ऐसे व्यक्ति 
को इ गलेंड का शिक्षा-मन्त्री बनाने का साहस न करेगी जो अँगरेज़ी का 
बिद्वात न हो और जिसे अँगरेज़ी से प्रेम न हो, परन्ठु भारत में तो कांग्रेसी 
राष्ट-वादियों को कांग्र्सी मुस्लमानां के सहयोग का मृल्य हिंदुश्ों की जेब से 
चुकाना ही है | 
क्या हम विहार की नई सरकार से यह निवेदन कर सकते हैं कि वह्द 
बिहार में मापा और लिपि का पाकिस्तान, जिससे वह अभी तक बचा रहा है 
खड़ा करके, बिहार की जनता के टुकड़े टुकड़े न करे ओर उसकी भावी उन्नति 
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निरक्षरता निवारण संघ ने सथाल बच्चों की पाठ्य पुस्तक रोसन लिपि में छुपाई । 
संधाल परगना में रोमन कित्रि अचार को सरकार स पूरी सहायता मिल 
रही है । इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सुर निकाल कर 
संधाली स्कृज्ों की आरं भिक् कक्षाओं से रामन लिपि को अनिवाय कर दिया 
है | इस सब में डा« सयद महमूद का हाथ प्रत्यक्ष है | उन्की राय सें जहाँ 


फारसी लिप को अकेल वा दवनागरी के साथ चलाना संनव नहीं, वहाँ 
रोमन लिपि का बचेडा खड़ा हा जाय तो अच्छा । 
































>सस्कंडलकक- 


२३४ परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी 


फ् 


लिवे प्रचार का उपक्रम किया है और रोमन लिपि में पुस्तकें छुपा कर कुछ 
स्कूलों में जारी करा मी दो हैं। बटठिश सरकार की इस दुरभिसन्धि में 
मुस्लिम गुद्ब मिला हुआ है। हिन्दुस्तानी वालों के तक दोनों लिपि! के 
कारण राष्ट्रीय सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती | 
चाहे एक विदेशों इंसाई आकर जनता में मापा और लिपि की फूट डाले, 


चाहे एक स्वदेशी मुसलमान राष्टीय सरकार की नाक तले ऐसा करे, 


न 


( 


राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीवताँ दोनों के सामने एपंशु हे। जनता की साथा 


की. पटक, 


ओर लिपि के प्रति अन्याय को दूर करना तो दूर रहा; वह उसमें योग देती 


है। जनता के शत्रु सौका पाते ही उसकी भाषा और लिपि पर प्रहार करने 


से नहीं चकते, परन्तु जनता के प्रतिनिधि उनके प्रहारों का प्रतिकार करने 


म॑ असम | एक विदेशी सरकार एक बिदेशी लिपि को हक्म निकाल 


र अनिवाय करार दे सकती है स्वदेर्श एर॒ एक स्वदेशी लि? 
कर अषध्नवाय करार द सकता ह, परन्तु दशा सरकार एक स्वद॒शा तल! 


रा है, पक बल नह 4 का पर मं ह विमान लिक ५ #। 
की आनवःव करार नहीं दे सकती। उसमे उसका राष्ट्रीयता बाधक 


कछ . पर न्ज्का डाल नजल्त्ताता ++ के. ३, बज 
परन्तु ऐसी राष्ट्रीवता से न किसी राष्ट का उद्धार हुआ है और न हो सकता 
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हक 


कोमी ज़बान को उसके जो तीन 
वे तीनों मुसलमानों के दिये हुये हैं | 

नाम में चह कोन सी खासियत है जिसको वजह से सुसलमान माई 'हिन्दीः 
और “उढ? दोनों नामों पर उसे तरजीह देंगे ? आज आप मुसलमानों पर 


कि है| 


ही न णः हिन्दस्तानी द 
म मिले हैं--हिन्दो, उद, हिन्दुस्तानी-- 
दि यह बात ठीक है तो 'हिन्दस्तानी' 


अच्छा असर पड़ेगा! को बात कहकर राष्टभाषा को हिन्द्रस्तानी' कहने की 
सलाह दे रहे हैं, कल आप उसे उद हो कहने का सलाह भो दे ही सकते हैं| 


१2६४२ मे गांधीजी ने जब 'हिन्दुत्वानी समा! की नींव डाली तब उसके शृ८ 
बुनियादी मेम्बरां में कितने सुललमान भाई सेम्बर बने थे ? श्वयं बरेलवी 


साहब तो खर उसमें थे ही नहीं, कसम खाने के लिये तीन नाम दिखाई देते हैं, 
लेकिन ऐसे जिनः से कोई भी भाषा सम्बन्धों शोबों के लिये प्रसिद्ध नहीं-- 


हा] 
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यह तो स्पष्ट ही है कि गांधीजी ने राष्ट-भापा की अपनी पहल 

ह  परिसाषा अथात्‌ हिन्दी मुसलमानों द्वारा मान्य नहने के कारण हो दसरी 
रिसाया अथात्‌ हिन्दुस्तानी की है | परन्तु क्या यह नई परिमापा मुसलमानों 
को मान्य है ? उत्तर है--नहीं |! ईिन्दस्तानी हन्दुस्तानी केचल हिन्द्र रठ रहे 


हैं, हिन्दू ही आपस में हिन्दी और हिन्हस्तानी के मसले को लेकर बाद-विवाद 
कर ओर हिन्डुस्तानी प्रचारकों की फौंज में सब हिन्दू ही हिन्दू हैं। 


मुसलमानों को इस हिन्दुस्तानी से भी कोई सरोकार नहीं | हिन्दुस्तानी की 
धूम हिन्दी ओर हिन्द प्रान्तों में ही सन पड़ती है। जहाँ जहाँ ससलमानों के 
हाथ सम शाक्क हा अथात्‌ काश्मोर, पंजाब, सीमा-प्रान्त सन्ध्‌ ओर हैदराबाद 


है ५ 


वहाँ रुव शान्त है, यायों कहिये, वहाँ उन्होंने उद “हिन्दुस्तानी और 
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उद्‌ -लिप को पहले से ही राध्ट-धापा और राष्ट्रलिपि--डीफेक्टो राष्ट्र्मापा 


और राष्ट-लिपि--बना रक्‍्खा , और उनमें उन्हें हिन्दी और देवनागरी 
जेड़ने को न जरूरत है और न यह उन्हें है। यह श्र व सत्य है कि 


इन पाकिस्तानी प्रान्तों और रियासतों में २ घ्ट्रमाप्रा के रूप में हिन्दी और 
देवनागरी को उदू और उदू लिपि के समक्ष स्थान कभी नहीं मिलेगा 
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सोमित है, ओर 
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ऐसी ह्थिति में हिन्दस्तानी आन्दोलन का केबल एक ही परिणाम होगा | 
बह हे--असलियत में अर्थात्‌ व्यवहार में केवल उर्े का राष्ट्रभापा और 
केबल उद लिपि का राष् ट्र-लिपि हो जाना। क्योंकि जब पाकिस्तान के सव 
नितारी केबल उदू ओर उदू लिपि और 'हिन्दुस्थानः के सब निवासों हि दर 
त्तानी प्रचार की बदौलत हिंदी उदृ' दोनों और दोनों लिपियाँ जानते होंगे 
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सा ज़ाहिर हो गया है कि अद्दाराष्ट्र सें रा्ट्रभापा प्रचार आन्दोलन के 


काय में एक किस्म का सपर्प आरम्भ हो गया है। एक ओर हिन्दुस्तानी 
ग्रचार सभा औ 


के | थे 


स ध्ट्रमापा गचार समिति अपने अपने उसलों 
के अनुसार राष्ट्रभापा के काम में लगी हुई हैं | पूना में अब दो दल स्पष्ट 





दिखाई दे रहे हैं | एक हिन्दुस्तानी प्रचार समा के कार्यों में सहयोग उसे 
लगा है, और दूसरा राष्टमापा प्रचार समिति 
काय कर रहा है| 


तक 


धीक। 


सिद्धान्ताों के अनुसार 


[ आह 


के तो आश्वय होता है कि हिन्दी के पत्रकारों को यह पता भी नहीं | 


हैं कि महाराष्ट्र में इस समय राष्टमाषा संबंधी प्रगति किधर जा रही है। 


आपसी तू-तू सम में पत्रों के कालम रंग सकते हैं, किन्त 
ड 


7 चक्वि . ध्ापय प्‌ ह्मुलाने कलम की 

“ते; महाराष्ट्र मा हन्दा आनन्‍्दालन का मुहड़ा थामन 

4१. हट 8 ४3 जझाफपा च्न्न् हैह तक प गे ये 'क॥, कि. य् प्त कं ०] ही पे प ह 
 बेंड़ा आरा वश्यकता ह्ठै हिन्दी वाला को यह पता नहीं है कि राष्ट्रमापा 


| 


। मदाराष्ट्र में प्रचारक परीक्षाये प्रारम्म कर दी हैं। दोनों की परीक्षाओं के 
। नाम भी एक ही से हैं। हाँ, हिन्दुस्तानी प्रचार समा की परीक्षाओं के फ्मों 
के नामों में परिवत्त न है । राष्ट्रभापा ग्रचार समिति द्वारा संगठित महाराष्य 


के कई बिद्वान्‌ ओर प्रचारक हिन्दस्तानी प्रचार सभा के 
काय मे शर|क हो ये हू आचाय दत्तोी बासन पोदार इसके अधान हू 


| 


कक / 


पिछले दिनों श्री भदन्त कौसल्यायन पूना आये थे और एक समान 


ब। 


पउरक्षाआ की पतिद्वंद्विता देखकर उन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ | उन्होंने परानी 


#ण 


का जगह एक नई समिति संगठित की है जो राष्टसापा प्रचार समिति द्वारा 
होने वाली परीक्षाओं का संचालन और सम्मेलन की नीति के अनसार राष्ट- 


भापा-पचार का कास करेगी। श्रीयुत नने पहले राष्टरमापा प्रचार समिति 
का और से कास करते थे, किन्तु अब चह हिन्दस्तानी प्रचार समिति 'में 
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महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा का अचार 


( लेखक--श्री सयप्रकाश एम० ए.० ) 


उत १६ दिसम्बर के दिशदूत' में ओोबुत श्रीपाद जोशी का पत्र पढ़कर 
खेद मो हुआ और ग्लानि मी । न मालूम वेचारे सम्मेलन ने क्या अपराध 
क्रिया है कि हर किसी ने उसे गाली सुनाना अपना जन्मसिद्धि अधिकार 
तमक्त लिया है| जोशी जी पूछुते हैं, “हिम्दों राहित्व सम्मेलन 3 
उम्बन्ध में अपनी ठाँग क्‍यों अड़ाता है ?”? जोशी जी को ठाँग अड़ाने का 
अधिकार हैं, उनकी महाराष्ट्र प्रचार समिति को अधिकार है, परन्तु करोड़ों 


इन्‍्दी सापी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 


नहां समान + 20" हि" देश जे कस 8 कि 
नहा - माना हन्द का कऋच दंश न॑ है हो नहीं, और उस ज्षत्र के निवासियों 


का र््दुसापा से कोई सम्बन्ध नहीं ! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम 


कब ३0 कल कि री 4 तर है 3, >> ०००४ के .. ई5 की ३ पाऊ 
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इसके वरक्स ज़रा पाकिस्तान पर नज़र डालिये | उसने अपनी राष्ट्रभापा उ्॑ 
पहले से ही बना ली है। बहाँ न किसी ने उर्दू के मामले में चीं-चपड़ को 
( वल्कि कहविये उन्होंने आग्रह दिखलाया ), और न पाकिस्तानियों में आपस 
में राष्ट्रभापा के मसले को लेकर कगड़ा हुआ । पाकिस्तानियों ने न गांधी 
जी की पहले बाली राष्ट्रभापा को माना था और न उन्हें गांबी जी की नई 
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ह ओर न हागा--उन्हद जरूरत हां क्या हं ! (याद 


जज 


गीमा-प्रान्त और सिंघ की सरकार 
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पर राष्टरमाषा बनाना है तो उसे भी ऋगल 






और साहित्य को आदश मानना पड़ेया 
प्रोर एक जीवित साहित्य अमोष्ट हैं 
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खेर, कोई वात नहीं, अगला पत्र आमफहम हिन्दुस्तानी? में भेजें, ओ 


आ 


यदि कोई ओर पत्र नहीं भेजना है तो इसी पत्र का आमफहमस हिन्दुस्तानी 
में अनुबाद करके भेजें। हमें विश्वास है 'देशदूत' के सम्पादकजी उसे छाप 
देंगे परन्तु शत यह हे कि चह छुपेगा केवल एक लिपि देवनागरी में ही | 

( ३० दिसम्बर, १६४५ के देशदूत' से ) 

















महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या 
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महाराष्ट्र को राष्ट्रआाषा समस्या 
( लेखक--श्री सूरंप्रकाश एम० ए.० ) 


४“महात्माजी बंगाल, मद्रास आर महाराष्ट्र के निबासियां को उद्‌ 


लिपि सीखने का उपदेश देते हैं, परन्तु सिन्‍ब, पंजाब ओर सीमा-प्रान्त के 


निवासियों को देवनागरी सीखने के लिये नहीं कहते। महाराष्ट और 


हक. | 


मद्रास में हिंदी जानने वालों को उद्‌ सिखाने के लिये हिंदुस्तानी प्रचार सभाओं 


४ 


की स्थापना होती है, परन्तु सिन्ध, पंजाब, आदि में उद जानने बालों को 


हिन्दों सिखाने के लिये कुछ करना आवश्यक नहीं समझा जाता | हिन्द- 


तानी वाले चाहे यह चाहते हां या न चाहते हों, इसका फल' केवल यही 

होगा कि वास्तजिंक राष्ट्रभापा होगी उदू और वास्तविक राष्ट्-लिपि ह 

फारसों लिपि | उस सम्नय पोतदार जी मराठी की रक्षा के लिये क्‍या करेंगे ? 
एक बात महाराष्टू की हिन्दुत्तानी वाली राष्ट-माया प्रचार-समिति के 


०० रा 7 झथे:य को 2 प पम अम क 5 साया 54 3 न 4 ले 
अध्यक्ष श्री पोतदार से भो कहना चदता हूँ | मगठी भाषा के अस्तित्व पर 
मद कु 8 2०० 5 पकने 4... स्पा तक 5: बे ० ह०णार आशनाा- मं >े रा सन्त ४ 2०६ रा मे कक 
हिन्दा से नहीं चरन्‌ हिडुस्तावन] से खतरा है। हिन्दी और मराठी तो सगी बहनें 


हक हक 


हैं | हिन्दी और मराठो को कियात्रों और विभक्ियों का सम्मिश्रण तो हो 
ही नहीं सकता, अधिक से अधिक हिन्दी की शब्दावली का मराठी पर प्रभाव 


ही. 


पड़ सकता है । परन्तु हिन्दी और मराठी की शब्दावली समान है और दोनों 
का एक हो स्त्रोत है। यदि मराठी के कुछ शब्दों में अदल-वदल हो मी जाय 


्चक 


5, 


तो इससे मराठी के स्वरूप ओर संस्कृति में कोई अन्तर नहीं आवेगा | 
परन्तु आज जिस प्रकार अंगरेज़ी के प्रभाव 


विआ- 


के कारण भारतीय भापाओं में 
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निष्पक्ष हों कर दे, उसके बाद उस पर चाहे जेसी टिप्पणी अपनी ओर से कं 
करे | परन्तु महाराष्ट के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट-भाषा प्रचार- 
समिति के समाचार छापना ही बन्द कर दिया है। यह खलेश्राम फेंसिज्म 


्ट कप थ 
है जो अपने विरोधी का अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकता | ये पत्र हिन्दू 





प्र ्‌ पे गैग ता म उनमे है कक: कल 5 ना जज 
/. महासभा और सास्लम लॉग के समाचार छापना निाषद्ध नहां समन्कत; 


परन्तु राष्ट-भाषा प्रचार समिति के समाचार नहीं छाप सकते | इसका कारण 
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20 £& 


डरते, परन्ठ सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार सेसिति से डर 
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| इस मनोबृत्ति के विरद और उनके पड्यन्त्र का भण्डाफोड़ करने के लिये 


तथा हिन्दी की सान-रत्षा के लिये हिन्दी भापियों, हिन्दी पत्रों तथा हिन्दी 


है] 


को 0) हि ला ऊ ख 
ग्रान्तों के पत्रों का क्‍या कत्त व्य है, इसे वे ही साच देखे | 
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| हे ० हर हे, 8 आर. लिप 

धन-पत्र!' | हम सारत में बदि इसा प्रकार व लें और लिखें तो किसी को्‌ 
क्या आ पदकि हो सकती 9 
क्या आपात है सकता ह€ 


एक और मज़े की आपत्ति यह है कि लोगों को मादुभावा ई नदी मे 


और लोगों की राष्ट्रमाषा हिन्दी में अन्तर होना चाहिये | झा त्‌ जो हिन्दी 


किसी की मातृमात्रा है वह राधष्ट्रसापा नहीं हो सकता | स्काटलंड आर 
नस प्र ज्ञंं ४ हे बछतद्द है मैनतु करन हा जा सकता हे जो राटा 
वेल्स के लागों का अंगरेज़ा से ही सम्बन्ध कहा जा सकता हैं जो मराठ। 


पा-मादी अथवा गुजराती मापा-माषी लोगों का हिन्दी से है | इ गलिश 


'गलेंड के लोगों की मातमापा होते हुवे भी सार ब्रिटेन की राज्य-भाषा है 


न 


ओर सारे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यमाषा। अब कय! एक तरह की 
३८4 फेज रू. #.# रच गे  >ओ ॥७.:म पेजी हक 2, 
अँगरेजी अँगरेज़ों की मातृमाया ओर दूसरी तरह की अगर ब्रि्न को 


कद फ़ड। 


राष्ट्रभापा ओर तीसरी तरह को अगरज़ा जटश साम्राज्य की साम्राज्यमाषा 


/0)| * 


है ? ऑँगरेजी अँगरेज़ी है । आप उसे चाहे मातृभाषा सानकः सीखें, चाहे 


ड ् 


ष्टभापा मानकर सीखें चाहे साम्राज्यमापरा मानकर सीखें | किन्तु हृझ 


पराधीन हिन्दुओं को सुकाया जाता है कि हिन्दी के दा रूप हने चाहिये-- 


एक मातमापा वाला रूप, एक राष्ट्रमाषा वाला रूप । सच्ची वात यह है 
के मात॒मापा के अर्थ में तो हिन्दों भारत के कुल चार-पाँच ज़िलों की 
भाषा होगी, शेप समस्त भारत की तो हिन्दी राष्ट्रताता है । ओर उसका 
स्वरूप निश्चित है| हमें आज उसका अचार केसना है, उसमें नये 


चश्यक गअन्धों का निर्माण करना और जो काम हमें नहीं करने बैठना 


है बह है उसके स्वरूप को चचा। 
क्र यह भी कहा जाने लगा है कि हिन्दी साहित्व सम्मेलन को क्या 


अधिकार है कि वह देश को राष्टरभाषा का निन्‍्य॒य करें--यह काम त 
हमारी राष्ट्रीय सरकार का है और जब तक उसको स्थापना नहीं होती तव 
तक राष्ट्रीय सहासमा का है। सरकार, चाहे फिर वह राष्ट्रीय ही क्यों न 
हो, किसी पर कोई 





भाषा लाद नहीं सकती | श्रीशिवप्रसाद शुप्त न॑ जद 
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| हा है हपु ५ बॉम्न्क आर] हा श्कन्के ५ 0 की हा कुकिहीए | ् 
के; आर, का ६ शजज ४७३ 25, 4 ऋयोत (59. लेन के! 
पु # # च् चर इज जप] 
* क्र ध्च्द् 
का नि हि 
ह 0 पालक शोक जरा हैं के 
रख 27] | 7 कक |; हे 
| ५५ ॥'यई कक री 
० निन्ध नमन की + 5] अर मल पल लक बल त कद 
समा " कै हा ३ कक, ॥०००: अधि | “कर | लक ४४४४ वही 4 हद । 
फन मी न हद ब्र्, ५ कल मा पड शक 2 की ही + अनुन्‍_+ कहें ।. ५ कक 4 आओ हा 
नी हर # रू हा अं ञ्रप > ४५५7 (2. 6 5 आप 7 ३:68 
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लीजिये, चाहे हिन्दुस्तानां |” आखिर फिर पुराना, परिचित, सुसलमानों का 


ही दिया हुआ नाम हिन्दो' छोड़कर (हिन्दुस्तानी नाम क्‍यों रक्खा गया ? 


हो ५ 


इसका कोई विशेष कारण तो होगा ही। क्या शर्माजी की समझ में अमी तक 


#" ४, 45.0 


नहीं आया कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी का फाटक किनके प्रवेश करने के लिये 


जा 
च्य् 


हल. कक कक 


हिन्दो वाक्यांश न बोलें तो उनकी . चकालत समझे कोन ? अमी जरा 


$। 


ठहरियें, अभी तो हिन्दुस्तानी का पाठ आरम्म हुआ है, उद की पाउ्य- 
पुस्तकें छपना शुरू हुई हैं। विश्वास न हो तो अभी ही पंडित सुन्दरलान 
को पंजाब या युक्त-प्रान्त म॑ हिन्दी कह लीजिये चाहे हिन्दुस्तानी बालते हुए 
सुन ले ( या उनकी विश्व-बाणी का सम्पादकाय या “नया हिन्द का श्रत्र- 
लेख पढ़ लें )| और क्‍या “दोनों लिपियां का आप प्रयोग करें”, यह मं 
नाम मात्र के लिये कहा गया, ओर दक्षिण भारत हि. प्र. सभा दोनों लिपियों 
की शिन्ञा क्या नाम मात्र के लिये ही अनिबांय कर रही है? 

शर्मा जी आगे लिखते हैं, “हिन्दी ने उद के लोकोंपयोगी सेंकड़ों . 
मुहावरां ओर हज़ारों प्रचलित सरल शब्दों को सदियों से अपने कुठ्ुम्ब 


कबीले में एसा मिला लिया दे कि वे किसी के हटाने से हृट नहीं सकते और 
किसी की मेहरबानी या र बल पर वे रह नहीं सकते |” 


की 


शायद इसीलिये हिन्दों को उदू की एक ओर खूराक जबरदस्ती पिल्ला 
कर “हिन्दुस्तानी! बनाया जा रहा है, ओर अनुपयोगी शब्दों साहित्यः ओर 
“४शिक्षा' को निक्राल कर लोकोय्योगी सरल शब्दों 'अदव' ओर तालीम 
को बेठाया जा रहा है, ओर दक्षिण वासियों के के हजारों पारिमाषिक 
शब्दों से पारचित कराया जा रहा है ! शर्मा जो कहते हैं, “हिन्दो ने 
कभी भाषा का पाकिस्तान बनाया ओर न बनने देगी ।” यह तो ठीक; परंदु 
लिपि का पाकिस्तान कौन वना रहा हे ! उद्‌ शेली” प्रत्येक पर अलग से 


कोन लाद रहा है ! 
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में निकलता था, अव हिन्दुस्तानी में निकलने लगा है। उसके देवनागरी 
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“हरिजनसेवक 


( लेखक--रविशंकर शुक्ल ) 


गांधीजी का साप्ताहिक पत्र हरिजनं जो अब तक हिंदी, परंपरागत हिंदी, 


के... को, 


हि 


4 की 


की ट लक पर्न [: ६$%-> 

संस्करण का नाम है हरिजनसेचक' | गांधी जी उसके द्वारा अपनों “हिन्दु- 

5 [| श्ु _ालिकीभा हि विकजक अ मल बिल कल मरे लि ख न, ब्भ 

स्तानी , जिसे वे राष्ट्-माषा हें, प राष्ट्र के सामने रख रहे हैं। 

उाप्ट-मापा का यज्ञ गांधी जी ने छी आरम्भ किया था, राष्य्-भापा हिन्दी 

प्टनभापा की दच् पथ ज। से ६ आरम्भ किया था, राष्ट्रन्भापा हन्दां, 
हर 


ही देन हैं, ओर 'राष्ट्र-भाषा हिंदु- 


लशक्किगांधी जी की 


| 


#+क-> ३ आधा की के का ४ >> भी कप लक 
पाना आर २ लाप दाना के प.छे भा सबस अं 


[0 


है, अतः: हरिजनसेबक' की हिन्दुस्तानी का 5 वशेप महत्व है । 


जे 


(4 आ कए लक 55 हक: 4०५ 227 भक किम की, 
कहना न होगा कि “हिन्दुस्तानी के विपय में जो कुछ पहले 
कहा गया है, चह सब हरिजनसंच॒क की 'हिन्हुस्तानी पर सच्चा उतरता है, 
ओर “हिन्दुस्तानी के विषय मे हिन्दुस्तानो जो भी दावे करते हैं, उन 
ज्यों ६2०2 आर 2-5 ब्् फ । ई ६ 220+०००००००-क- «>> क्ूठ तप रे बेल देरत कम बा 
सबका हारजनद्धधका का हन्हुस्तान टा सावत कर दता ह 
६० ००-०० ५-७ | 8 5 स्टास्लता | दा कं स्मृ >+ | है 
्ट शरजनसबकाः का टु स् सा में सिफह हब था ब्प सस्क़त र्‌ से 
आरयवी के [8 #९, विद मल न्‍्ना पडा | न्न्क बेन >पनक 5 तर कर चु न 
अरबी फ़ार्ता! सवा, न न इन्दः न उद्‌ , न शाकात्रम आर न वालचाल 


2 मम, तर 3 अन्न पिन 2 जनक 2 ज दच आर आम शत अर मक कल 3 आंत 
के साथा, आर ने उस हन्दा' समन्तन वालः से आधक व्यक्त समचतत हूं | 


हि अन अं हिन्दी शा हित है एक न एज का च्नथण पंत ली आज न स्पा विज लज की 
नह [हनदा और उद्द का एक मनभाना घील हं हिंसक काइ घिद्धान्त नंद, 


नियम नहीं, आदश नहीं | इस घाल का 'अआामफहम' होना तो दूर रहा, उते 
खनें के लिये भी, अकेली हिन्दों या अकेली उद 
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£ | ना ॥। इ्त्िणी जे आपि-ता ई>>-2: क 
कि हिन्दी का और उद्‌ का पलड़ा वराबर रह | बदि दो तीन हिन्दी शब्द 


ग्रा गये तो उनके वाद दो तीन उदे शब्दों का आना द्यावश्यक है. अन्यथा 


ध्र्तस्ट 3 क्की सती सता गेगी अ किए. वीहट-धााउा-चि गारद का सारी 

राष्ट-माषा' की सील नहीं लगेगी ओर सष्ट-सापा-विशारद' का सा 
अत मी 25 7 पान नया किम के + मजन पं: लक सन न लि 

फिकेट छुन जावयगा। ज़रा चूक्क (क्र अ ३ ०5 यता के लड्ड भे॑ गर आर 

है / 5 भ प्‌ 0८ मर मिल कल हा कप यं कीट दशक ट लत चित ओम 6 ५ 
खरापकी भाषा सच्ची राष्ट्र-मापा' के वजाब हिन्दी या टदू कहलाई | जो एक 
शत भू कक प्सिनि ० 22०4 ममबकक, ए रा हर स््फ क्र (६ ;2॥ नपनन ललयूमल०मना अल्मननन 

हाथ में हिन्दी-कोष और ए पमडउद -काप्र ले कर साधा संतुलन करता 
ह, माइक अनु ६7 न्आात हा 2 रे अत. [0४ 

हुआ तलवार का धार पर नहा सकता, वह राष्ट-मापा “हिन्दुस्तानी 
सत्र ढ ४ हिल सके 95 जी 56 5 मिट मय 205० ० 

का लेखक नहां हा सकता । इसक दाद मी बे का साथाफतट लगना 
के] अल ०४४8 को 5 करन पल 5 शशि न्तु 5 2०५ 

ज़रूरी है। हिन्दुस्तानी का रहस्य कोई कोइ जानते हैं ( परन्तु वह हे फिर 


भी राष्ट-भाषा--सारे राष्ट्र की भाषा ) और ऐसे मद्दत्माओं का प्रधान 


आश्रम वर्धा में ही है । बह सार्टीफिकेट भो सब प्राथियों को नहीं मिल्लता। 


कल अल का ब्ण्न्बन्क मो द् कप अब अब २ फतत भ पा 
या करनी पड़ती है । हरजनसंबक के सम्पादक हा सच्चा “राष्ट-भाषा' 
लिखने के अयोग्य साबित होने के कारण कई बार बदले जा चुके है| 


प'ररस्व॒ती' वर्घा में प्रकट होती दे और वह्दीं लुप्त हो जाती है । 


(टरिजन अल कल हे 2 महैँयाअ्रकत्रिम् ब्‌ इस विधय 
हरिजन संवक की हन्दुत्तान। झ्ात्रम हैं या अक्वांद्रस, अब इस बबः 


03% िननान,. अं>कनना, ह०७हुंध 4; अऋ्णुपयाक कक सम ५४ 
में आधक कहने का आावरयकंता नहा रह जाता। वह उतनी हां कात्रम हे 
मम 
[जतना उद्‌ ॥ उद्‌ दलला क दरबार स गा गदह था, हहन्डुस्ताना बधा 


में गढ्ढी ! है। इसकी 
अकबत्रिस, स्वामाबिक भाषा होती तो साहित्य 


2. "पा 
जन 


है बाई 
“5 | 
] 
2 
2५, 
ठा, 
अन्य + 
| 
सजा 
/*] 
| 
दा 


पर इतनी बन्दिशें क्‍यों लगाई जातीं ? यदि हिन्दी अपने लिखित रूप में 

हीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती, तो 'हरिजनसेचक “हिन्दुल्तानी' 
भो इसी रूप में कहीं बोलचाल म॑ प्रयुक्त नहीं होती। रही बोधगम्बता ही 
बात, सो क्‍या हिन्दुस्तानी वाले साबित कर सकते हें कि हरिजनसेवक' 


का 


ध्ञक 


की ्. 


की “हिन्डुस्तानी को ही फ्रांटियर के पठान और तेलयू माई दोनों समभते 
हैं, अथवा यह कि बह देहातियों के लिये हिन्दी की अपेक्षा अधिक सरल 
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सर्द परिशिष्ट १४ 


में भी, अगरेज़ी भी बोलते हे आर इड्चलिस्तानी से खड़ी बोली हो की 


०. 


री 


क्रियाओं के साथ अंगरेज़ी शब्दों का प्रयोग करते हैं ) क्‍यों नहीं दिये जाते १ 


च्च्खि 


साफ़-साफ यह घोषित क्‍यों नहीं कर दिया जाता कि “हिन्दुह्तानों' से तात्पय 


आ। 


केवल खड़ी बोली की क्रियाओं ओर विभक्कियों से है, शेष शब्द चाहे जो 
हे 


हों? हमें घोर दूख है, राष्ट्र-भापा यज्ञ को पथ होने से पूच उसे उसे आरम्भ 
करने वाले ने ही भ्रष्ट कर दिया ! 


08 


हरिजनसेवक' के उद -लिपि वाले संस्करण के विषय में इतना और 
कहना पर्यात होगा कि उसे पढ़ना भी सरल नहीं, समभझना तो बाद की बात 
है | जो पाठक संस्कृत या हिन्दी पढ़ा हुआ नहीं है, वह इसे नहीं पढ़ सकता। 
इसमें आये हुये हिन्दी संस्कृत शब्दों को पारखी ही पहचान सकते हैं। पह- 
चानने पर भी उनका शुद्ध रूप उन्हें तव तक नहीं मालूम हो सकता जब तक 
उन्हें अलग से न बताबा जात या वे पहले से न जानते हों। यह हे इस 

राष्ट्-लिपि! में राष्ट्र-माषा' का हाल । 

'हरिजनसेवक! एक वात ओर त्पयट्ट कर रहा है। बह यह कि हिन्हु- 
स्‍्तानी चाले हिन्दी का ( और उदू का भी ) अस्तित्व मिटाना चाहते हैं| 
उनका यह कहना कि हिन्दी (और उद्‌ ) प्रान्तीय मापा के बतोर अपने क्षेत्र 
में फल-फूल सकती है, कूठ ओर शुलावा मात्र हे। यह इससे जाना जा 
सकता है कि गांधीजी अपना पत्र हरिजन' अगरेज़ो के अतिरिक्त गुजरातो, 
मराठी, आदि प्रान्तीय मापाओं में तो (प्रत्येक भाषा के अप ने अपने परम्परागत 
शुद्ध रूप में ) निकालते हैं, परन्तु 'हिन्दी' में नह्नं निकालते । “हिन्दी के 
स्थान में निकालते हैं देवनागरी-हिन्दुस्तानी में जिसका हाल ऊपर 


2 ३ डर 2० किक ह्त््ल्ह ते सृ 7. घर ६6] न छ. न 
बतलाया गया है दवा हिन्दुस्तानी का उद्द रव, जसा के गाधषाजा | 
क् कल. आप लिदाब लक 525 हा न ता र आा धो 
स्वयं कहा है, हिन्दी ( और उद ) को मिटाना नहीं है और यदि यह 


श्ीः 


सत्य है कि हिन्दुस्तानी? में केवल अन्त्ग्रोन्‍्तीय व्यद्वार होगा ओर 
किसी प्रान्तीय भाषा का स्थान नहीं लेगी, तो या तो इरिजन! को के 
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था ऊ 


भी नहीं है । गांधी जी अपने अधिकांश मूल लेख गुजराती या अँगरेजी में 


शक 
लिखते हैं। हरिजनसेवक? में उनका “हिन्दुस्तानी प्रज्ञा द्वारा किया 
हुआ हिन्दुस्तानी अनुवाद मर रहता है ( लेखा के नीचे इसका उल्लेस्व 
भी रहता है ) #। ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रों के सम्पादक गांधी जी के 
नूल लेख से अपनी हिन्दी में अनुचाद करके क्‍यों नहीं छापते १ यदि वे मृत्त 
लेख तक जाना नहीं चाइते या मूल लेख से अनुवाद नहीं कर सकते, तो 
'इरिजनसेवक' में दिये हुये हिन्दुस्तानी अनुवाद से ही अपनी हिन्दी में. 
अचुबाद करके दें। वे किसी दूसरे की हिन्दुस्तानी को अपनी हिस्दीवर 
तरजीह क्यों देते हैं ? ज़रा सी आरामतलबी में आकर दें हिन्दी को बिकत 
करने में बाग न दें। हिन्दी पत्रों में हिन्दुस्तानी! के लेख, अबतरण 


आंदे देने के |वघय मे बहत कुछ पहले कहा जा चुका है 





अफलिनननननकनन,. वनननननजन-० 


कल्प लिन नन+न+« 


हरिजनलसवक म॑ गांधीजी के अतिरिक्त अधिकांश अन्य लेखकों के 





ध् 


मूल लख भी हिन्दुस्तानी म॑ लिखे हये नहीं होते बल्कि मल छसा 
“हिन्दुस्तानी अनुवाद होता हैं । 
दाखय पछष्ठ <६-८७ आर १६२-१६३ 
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से रूप-रंग मरा है उसी ने हमारी माया का भी रूप-रंग खड़ा किया है | यहाँ 


र्दर 


परिशिष्ठ १५ 


ओर अथ-परंपरा या साहित्य को भी | इस प्रकार दोनों के स्वरूपों का सामं- 
जस्य रहता है | इस सामंजस्थ में यदि बाघा पड़ी तो साहित्य देश की 
प्राकृतिक जीवन-धारा से विच्छिन्त हो जायगा और जनता के हृदय का न्यर्श 
न कर सकेगा | यदि अथ-परंपरा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परंपरा का 
स्वरूप बदला जायगा तो परिणाम होगा “कोयल का नंग़मा? ओर “महात्मा 
अलफ़ाज़ | यदि शब्द-परंपरा स्थिर रखकर अथ-परंपरा या बस्तु- 
परंपरा बदली जावगी तो आप के सामने “स्वर्ण अवसर” आएगा, “हृदय के 
छाले! फूटेंगे ओर “हपटटटे फाड़े जायेंगे |?! 


भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अमिप्राय यह 


नहीं है कि उसमें बाहर से आए. हुए नए शब्द ओर नई नई बस्तुएँ न 


मेले | उसमें नए नए शब्द मो वरावर मिलते जाते हैं और नए नए अर्थों 
६78 स्‌ृ 


| हक लि “नल फल हर ० पर] 5 >> 
या वबहतुआ का बोजना सी होती जाती है. पर इस सात्रा म॑ और इस दब 
>. बे न च्प ब्न बह। ००० बीआ के ्वाक, 
के उसका स्वरूप अपना विशध्टता बनाए रहता है । हम यह बरावर कह 


सकते हैँ कि वह इस देश का, इस जाति का और इस भाषा का साहित्य 
| गंगा एक ज्ञीण घारा के रूप म॑ गंगोत्तरी से चलती माग मं न जाने 
कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उसमे मिलती जाती हैं. पर सागर-संगम 


तक वह टंगा' ही कहलाती है, उसका “गंगापन बना रहता है। 


डा ॥/ 


७0 


हमारे व्यावहारिक ओर भावात्मक जीवन से जिस भाषा का संबंध सदा 
से चला आा रह है वह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रही हो, अब हिन्दी 
कह्टो जाती है । इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यंजक हैं, हमारी 
संस्कृति का संपुट है, हमारी जन्म मूमि का स्मारक है, हमारे हृदय का 


$' 


तेव्रिंव है हमा  बेंभच है 9 जिस प्रकति ने रे हटय 
प्रतेव्रिव है, हमारी बुद्धि का बेसच है| देश की जिस प्रकति ने हमारे हृदः 


के बन, उ्त, नदी, नाले, उच्च, लता, पशु, पत्नी सव इसी हमारी बोली में 


. 


अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमें खींचते हैं। इनकी सारी रूप 


के ा१२५ १ अल्प &#भ५७५4५००७७/५॥६ 


। 
| 
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लगा | अपना यह प्रयत्न उसने ख्पर७लण -.. इज बए स्पीयोर किया 
८टखिन के शायरों की में रवि >> ब पर झा 

दाखिन के शायरा का से र तर 4 ० > जार वाणा नही! 
कहता है--- 


इसके उपरांत सन्‌ 
दिन द्‌ 


लगे, पर दक्खिनी शायरी की देशी ८०॥| 














जा 


न सुदँ पर बसे चह जहा 





त्रः ॥-2॥ ट रू े ६ न 
भुलाई चंचल घन. कफ बने बयां शाह के £8| 


! की गजल का नमूना थदे हुफ़ ॥7* हे हे-- 


जब पिउ चलिया सेति क्ड्डु ति सेज तब सोते उद्दी रोर 
ना पूछे ै 
बजही' का 


तक 





कह दर हटाकर 


+ + पी 


जः ते आ 
नसरती' ने जो रास्ता दिखलाय्छः॥ 
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न भुई पर बसे वहन असमान में | 
रहा शाह उसी नार के ध्यान में ॥ 
भलाई चंचल धन वयों शाह का । 
कि लुभवाए ज्यों कहरुबा काह केोँ॥ 
लग्या शाह उसासाँ भरन आह मार | 
कि नजदीक ना हैं व शुनवंत नार || 
'बजही' की गजल का नमूना यह है-- 
पिउठ अपने के आज में निस सपने देखी सोयकर | 
जब पिउ चलिया सेंति सेज तब सोते उद्धी रोबयकर || 
ना पूछ वहसन जोयवसी कब मिलना पिंउ सो होयसी 
बजही”' का रचना-काल सन १ से १६१५ तक माना जाता है | 


जा भ्‌ पा है 5 जे (५ किम 
इसक उपबरात सन १६०७० के लगभग नसरतो का समय आता जी कुछ 
भर > 5 मु 
दिनों तब तो दकिवनी शायरी का उपर्यन्न परम्परा धर च्च आगे कक छा 
| ५ ॥ हक 6 4 थक १ 74, [ व ््तः है | औ० नई जुआ त्तां पर ब| 
चल कर वह हिन्दवीपन” को बदहत कछ दर हटाकर प्ारसी देने में 
च्यूड ४ ७, न पड हन्दवा र्स्प कक | ध्टु 5 कट ट् 5 ५ ट्किर बे र बह रूप #्‌ कआ। 


लगा । अपना यह प्रवत्न उसने स्पष्ट स्वीकॉर किया है और कहा है-- 
८दुखिन के शाबरों की में रविश पर शेर बोल्बा नहीं |” एक स्थान पर आर 
कहता है-- 

“सआनी की सूरत की है आरसी। 


से कक जे &* 
दखिन का किया शेर ज्‌ फ़ारसी। 


2 
रैँ 


घरे फल हिन्दी वचन पर मुदाम | 

। इस दा हुनर के खुलासों को पा ॥ 

क्रया शेर ताज: दोनों फ़न मिला ॥ 

'नसरती' ने जो रास्ता दिखल!/बा उस पर कुछ लोग पघोौरे धीरे चलने 


न् कर 


लगे, पर दक्खिनी शायरी की देशी परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही 
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हक. परिशिष्ट १५ 


छ. 


4 धर || शा ८ ध्त्र बा रस | ला के अननश नननाओ चुद ० गा चल से 0... है 6 ४ 
जाघा आर अलहदः का अलाधा तक लिखते थ। फारसी शब्दों के 
नली सा नन्‍कन 45 £7.5 (3 पट पल आर या 5 झआानस की शी / पलट थे छत र्च्ल का कक े जे 
बहुचचन आांद हिंदा व्याकरण के अनुसार रखते थ, पर बला ने आशिक 


है 
री दिन तय हि ध्र्ज ग्म्ला जे श्र ०8 पूजा कब्नत चना सता 
का बहुबचन अरबी के कायदे पर उश्शाक रखा हैँ और फ़ारसी सम्मास 


4 है भी 


बच न ४ है 
साहब (दमसारा | वल्लां सनू १७३०० 


कण, 


5 ढंग पर नशए-फरागं ओ 


ई० में दिल्‍ली आए | कायस ने सन्‌ १७२० ३० में बली के दीवान का 


दिल्‍ली पहुंचना लिखा है । 
यहाँ से अब दिल्‍ली के शावरों की परंपरा उदू-साहित्व में चली है। 


कक 


दिल्‍ली मे हातिम नाम के एक शायर थे। इन्होंने 


सुन्तू 3०० द््० सं 
फिर हिंदी के शब्दों की छेँटाई की, जिसक! वर्णन उन्होंने आप ही इस 
“लस्सान अरबी व ज़बान फ़ारसी के करीबुलफ़्हम व कसीरुल इस्तअमाल 
वाशद ब रोज़लर्र देहली कि मिर्ज़ावाने हिंद व फ़सीदाने रिंद दर महावरः 
दारंद मंज़र दाश्त:। सिवाए आ ज़वान हिंदवी कि आरा भाखा गोयंद 

मोक फ करदः” | 

तात्पर्य बह कि हातिम ने अरबी फारसी के शब्द ला लाकर रखे ओर 
हिंदों या भाषा के शब्दों को निकाल फेंका | अरबी-फारसी के वीच हिंदी के 
ही शब्द ओर मसुहावरे रहने पाये जिन्हें शाहजादे ओर सरदार लोग दरवार 
ने बोलते थे | इस प्रकार उदू एक दरवारी भापा मर रह गई । इतना 
पर भी इनको कविताओं में भारतीय कथा-प्रसंगों के संकेत पाए जाते हें--- 


कर 


ख़दा के नूर का मथकर समुन्दर | वही चोदह रतन काढ़े हैं बाहर । 

हातिम ही के समय में उद के महाकबि '“सोंदा' हुए हैं, जो पहले 
हिन्द पन से सटी हुईं शायरी ही नहीं सर्व-साधारण मेंप्रचलित हिन्दी भाषा 
की कविता भी करते थे और अच्छी करते थे। कुछ उदधृत किए बिना 
आगे नहीं बढ़ते बनता / 
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शहर परिशिष्ट श्प 


+ 


के लिये आवश्यक कर दिया जाव, तब भी मुसलमान माइयों की ओर से 
विरोध खड़ा किया गया और सन श्दू४८ में उनकी प्रेरणा से कंपनी को 
सरकार ने यह आज्ञा निकाली कि ऐसी ज़बान का इल्म तमाम तुलबा के 
लिये लाज़िम करार देना जो मुल्क की सरकारी ओर दफ्तरी ज़बान नहीं है 
हमारी राय में दुरुस्त नहीं। अलाबः इसके मुस्लमान तुलबा जिनकी 
तादाद इस देहली कालेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे |” 
हिंदी के विरोध की यह चेष्ठटा बराबर बढती गई | वहाँ तक कोशिश क॑ 
गई कि चनक्यूलर स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाये। हिंदी 
की रक्षा के लिये राजा शिवप्रसाद को कितना यत्न करना पड़ा था, यह हिंदी 
प्रेमी मात्र जानते हैं । सकार की ओर से ज्ञान की वद्धि के लिये एक संस्था 
( 502लशॉए एएा ६976 >70700907 ०0 #ा0एफ2०8४2 498 [009 
४770प68 ६76९ घाश्वीपक रु एशथा4टपॉ था /878प79४82 ) स्थापित 
हुई थी, जिसका उदृश्य था अगरेज़ी, फारसी, संस्कृत आदि की पुस्तकों का 
देशी भाषा में अथांत हिं 


फ्े हे ने 


ओर वेगला में अनुवाद करना | पर दूं 
को छोड़कर न हिंदी में कोई अनुवाद होने पाया, न वेंगला में । 


सर सैयद अहमद साहव वास्तव में उद को क्या समझते थे, यह 
उन्हीं की जबान से सुनिये। वे फरमाते हें--“चूकि यह जवान खास 
वादशाही बाज़ारों में मुरब्बज थी इस वास्ते इसको ज़वान उद्‌ कहा करते थे । 
ओर बादशाही अमीर-उमरा इसको बोलते थे | गोया हिन्दुस्तान के सुसलमानों 
की यह ज़वान थी” | इस प्रकार उद को उन्होंने केवल दरवारी अमीर- 


 उमरा और सुसलमानों की जबान तसलीम किया है । 


सुसलमान किस तरह पहले अपने मजहव की तालीम के लिये थोड़ी 
अरबी-फारसी मिली एक खास ढंग की हिंदी काम में लाए; फिर घीरे-धीरे 
टिंदीपन निकालते निकालते विल्कुल एक बिदेशी ढाँचे की भाघा गढ़कर 
अपने लिखने की भाषा एकदम अलग करली, यह बात अब स्पष्ट हो गई 
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7 पुपिऊ 
रहड पाराशट शृफ 


न श्र लि इ़्सलम 0 8 पी ज ला बछ 
कहा जाता है कि हिंदशओओों आर इसलमानां के सेल से उद पंदा हुई । मेल 
भ. जा | 


से पंदा हुई चीज़ की यहीं सूरत होती है ? 


डे 


तब उसका मेल कहाँ ओर कितना है, यह क्या पहचान सकते ह॑ 
> ? 


आज सब से बढ़कर खेद तो तब होता है जब कोई कानूम हद 


५! 
रा 


किक कक, 2५ 3, ज्स पे जा के 
पट के पंछे जिसके घराने का लगाव देश की परंपरागत संश्कति ओर साहित्य 


#7+ ही 03. 


गया हो, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा केवल फारसी तथा अदालती 


#> (6 । का | 


ल रे / ९७ (्‌ः का हा 
भाषा उदूँ को हुई हो, किसी जलसे या मुशाबरे में उद को हिन्दू-मुसलिम 


पे नस्प्रा इनकम पी  िलस,  ता श्तरकः जब मिट मु गता 
कलचर के में चजद स खाई हृइ एक नुृश्तरक: जवान वतान लगत 


0. कट कर न, 


है। हम पूछते हैं कि जब तुम “हिन्दूकलचर”' से कोसों दूर पड़ गए हो 


9: 


स्लल्डै 
इ्न्च्च्क 
३॥ 
#ड 
गज बे। 
व 
चल 


त कु िक ह 4 मर नाल मजा जे ॥ जप 
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न. र्पा है. 9 रथ 
शक परिशिष्ट १६ 


( लोडर' में देवनागरी में छुपे हुये (०घः६ )ए०स८८४ की मापा तो 


न्याय-मंत्री ने देखी दोगी--यह भो क्या वेचारी 'जनता' का दोष है 
और जनता के 


नस 


) डिग्रियों, अन्य अदालती काणज़ों, आदि की सब नकलें 
हील-हुज्जत, रोक-टोक या बाधा के हिन्दी में सरलतापूर्वक मिल सकेंगी ; 
( ४ ) सरकार की ओर से काबूनी पंडितों के एक बोड द्वारा अँगरेजी 


था उदू को सब कानूनी पुस्तकों तथा कानूनों का हिन्दी में अधिकृत अ्न॒वाद 
कराबा जायगा : और 


न 


५ ) अदालत के सव कागज़ों, प्चों, हक्मनामों, सम्मनों और फासों, 


8 गा ही... आओ कल 2९, 


बा, ७». ३, बा ४5. के श्यती ग 
खाद से दचनागरा लिप मे हिन्दा भाषा का प्रयोग किया जायगा ? 











छप हुये कोर्ट नोटिस को कुछ पंक्तियाँ उदड्त की जाती हैं 

“-““वबाजह हो कि सुददई ने आपके नाम एक नालिश दुफा €६/६१ 
दायर को है, लिहाज़ा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख १७ माह 
अक्टूबर सन्‌ १६४६ ब-वक्त १० बजे बसुक़्ास बलिया असालतन या मारफत 
वकोल के जो मुकदमा के हालात स करार वाकई वाकिफ किया गया हो 
ओर जो कुल अमूर अहम सुतल्लका झुक़दमा का जवाब दे सके या जिसके 
साथ कोई ओर शख्स हो कि जवाब ऐसे सवात्ात का दे सके हाजिर इजिये 
ओर जवाबदेही दावा को कीजिये--ओर हरगाह वही तारीख़ जो आपकी 
हाज़िरों के लिये सुक़रर है वास्ते इनफिसाल कतई सुक़दमा के तजबीज हुई 
है | पस आपको ल्वाजिम है कि उस रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिनकी 
शहादत पर नौीज़् जुमला दस्तावेज जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही 
क इस्तदलाल करना चाहते हैं उसी रोज पेश कीजिये । और आपका इत्तिला 
दी जाती हैं कि अगर बरोज़ मज़कूर आप हाजिर न होंगे तो मुक़दमा बगेर 
हाजिरीं आपके मससूअ ओर फेसल होगा | 
बसब्त मेरे दस्तख़त ओर मोहर अदालत के आज बतारीख़ र८ माह 
८ सन १६४६ डे० जारी क्रिया गया । 


& उदाहरण के लिये १४ अक्तूबर, १६४६ के लीडर' से देवनागरी म॑ 
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हि 


हुये ( माच, १६४७ मे ) प्रान्तीय असेम्बली में कहा कि में “हिन्दुस्तानी की 
कामन उच्च पारिभाषिक ओर वेज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विपय पर बिचार 


स्ज्म््य 


88 क+5 


करने के लिये प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों की एक कान्फ्रेंस 
बुला रहा हूं । पस्‍स्ताव में प्रयुक्त हिन्दुस्तानी शब्द का यह गढ़ात्मक पा 

पड़ना हो था । परन्तु आज तक तो “हिन्दुस्तानी! वन न सकी | वाइस- 
चांसलरों की कांन्‍्फ्रेस को सफलता मिल जाबगी, इसकी आशा केसे को 


जा सकती है ? हिन्दी के पारिमाषिक शब्दों के स्त्रोत अलग, उद के अलग | 
०5. न 


“हिन्दुस्तानी के पारिमाषिक शब्द किन स्त्रोतों से और किन सिद्धान्तों के 


अनुसार बनाये जाय ? स्पष्ट है, हिन्दी बालों ओर उद वालों के बीच में न 
आज तक कोई समझोता हो सका है और न अब हो सकता है। पता चला 


चर 


५ रैँ 


है कि इस कान्फ्रेंस में भाँति भाँति के तक देकर यह प्रस्ताव पेश किया 


3) 


के हिन्दुध्तानी! के लिये उच्च पारिभाषिक और वेज्ञानिक शब्द 


ला 


जायगा 
संस्क्र और अरबो-फारसी के धातुओं से गढ़ने के बजाय अँगरेजी से ले लिये 
जादें, ओर यही प्रस्ताव स्वीकृत हो जाबगा। अर्थात्‌ जो 'इगलिस्तानी' 
लखनऊ विश्वविद्यालय म॑ चल रही है उस पर सरकारी स्वीकंति की महर लग 
जायगी | चेकि उच्च पारिमाषिक शब्दों ओर अपारिसाषिक शब्दों के बीच 
में कोई बेलाग रेखा नहीं खाँची जा सकती, दुसरे शब्दों में, चेंकि यह नहीं 
कहा जा सकता कि बाडी! और 'फोस? भी उच्च पारिभाषिक शब्द हैं 
या नहीं, वह इ गलिस्तानी चत्त मान इंगलिस्तानी से कोई विशेष भिन्‍न 
हीं हा सकती | परन्तु कठार सत्व यह है कि समस्या फिर भी हल नहीं 
होती | उच्च पारिमाषिक ओर वेज्ञानिक शब्दावली के अँगरेजी से लिये 
जाने पर भी हिन्दी ओर उदू का बत्त मान अन्तर तो रहेगा हीं | एक सीमा 
तक हिन्दी ओर उदू की उच्च पारिसाषिक और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ 
भो या पहले से मौजूद हैं या अलग-अलग बन चुकी हैं, और यह सीमा 
दिन पर दिन आगे ही बढ़ेगी ओर बढ़ रही है। कुछ विषयों ( जैसे घर्म, 
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विनाजन हवा 
दे यह भी सुनाई पढ़न लगा था कि संयन-प्रन्त की 
भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया हैं. 
कि यह कॉफरेन्स अब हिन्दुस्तानी का बखेडा 
के विश्वविद्याह्यों की शिक्षा का माध्यम बनाते 
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३०६ हु रिशिष्ठ कीट 


ऊप 3 मर हक 5:25. शित्ञ बह 5 ०. 
7 * निवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी के शिक्षा का माध्यम होने 
कृः | हक कु का बह विल की 0 हु 5मअ बी हक कप च्थ 

का यह भी अथ निकलता है कि--/ / पोकसरों के लिये हिन्दी और 


ही &“क 
न्यूक 


'उदू दोनों का पूर्ण पंडित होना अनिचाय करार दया जावब, अर्थात्‌ यदि 
एक प्रोफेठर एम० एस सी० (]/, 5८) कलाम को हिन्द में भौतिक तर 
पढ़ा सकता है तो उसमें एम० एस सी० क्लास को उद में भी भौतिक 
शास्त्र पढ़ाने की योग्वता का होना आवश्यक होगा--२० बर्ष तक भौतिक- 
शास्त्र ने शोघ-कार्य करने के वाद अब वह उद' स॑खे, उद का पंडित बने 
अन्यथा प्रोफेसरी की आशा त्वाय दे | विश्वविद्यालयों के परफेसरों और 


हैक. पाए... पार न 
का निर्शय करेगी । प्रच्तु इस कांफरेन्स में हये निर्णयों के विषय में सरकार 


की आर से जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है, उसमें : हेन्दी का नाम तक नहीं है | 
विज्ञप्ति सें कहा गया है कि इस कांफरेन्स में यह तथ हुआ कि “मातृ-भाषा 
वर्ध वत्तेसान पारिभाषिक्त शब्दावली तुरन्त अपना लो जाय? | चूंकि यह स्पष्ट 
नहा किया गया हैं (शायद जानवूक कर) कि “मातृ-भाषा” से अप्लिप्राय किस 
भाषा स हैं, ओर चकि स्पष्टत: यह कांफरेन्स शि ज्ञा-मन्त्री को उसी घोषणा 
के आधान हुईं जा उन्होंने मार्च सें की थी, मानना पड़ेगा कि “सातृ-भाषा 
.+ आभप्नाथ हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ हिन्दी+उद्‌' से है (वेसे भी इस पआन्‍्त के जा 
लाग उदू का अपनी मातृ-भाषा” बताते ईं-- आर सरकार यह मानती रही 
है कि उनकी मातृ-भाषा उद' है... उन्हें कॉफरेन्स का यह निर्णय हिन्दी की 
-  वत्तस्नान पारिभाषिक शब्दावली”? को मंज़र करने के लिय कस बाध्य कर 


है 


सकता है ? ओर डबल, वाली “हिन्दुस्तानी' की कोई रत्तमान पारि- 





2 





भाषक शब्दावल्वी' है ही नहों )। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि कांफरेन्स 
भी तय हुआ कि “ मसातृ-भाषा की वर्तमान पारणाषक शब्दावली ? के 
अलावा जिन पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है उनमें से ऐस शब्द जिनका 
अन्तराष्ट्रीय अचलन हैं “अपनी सापा की प्रकृति और ध्वनि-प्रणाल्वी? के अनु. 
रूप दालकर अहण कर लिये जाये ( यहाँ भी “अपनी भाषा” से किस नाषा . 
ले अ्प्राय हैं, यह स्पष्ट नहीं किया यया है; हिन्दी और उदू' की ध्वनि- 
प्रशालियों में अधिक नहीं तो क्र, ज़, ग, क्र की ध्वनियों का अन्तर ता है . 
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पा 5 * 


शत 


नग कातलजा मे अध्याप्का ऋ! । 
हिन्दी और दानां के साध्यम से शिक्षा देने की ८ निंग दी जाब; (३ 


िसअनननी 


विद्याथियों के लिये आस्म 


शा / 
_ फ 


हिन्दी और उद दोनों अनिवाय विषय 


कर दिये जायें, ओर दोनों की समान स्टेंडड की शिक्षा दी जाय, ताकि 


४ र््‌ |] 
जि न स्पा न, 222 की लक हज मय शत उरी दे ७७ जा ० 
तर सब अध्यापका क ले चाह कादइ अध्यापक हन्दोां सम लेक्चर दे 





ओर चाहे कोई उदू में, समर रुके | यदि ऐसा न किया गया तो अध्य 


दि] +५, न कट शा ब् हे 


ये जन्‍म ि ओं विन कम हे न्नज्न््रला का 5 
पका का अपन लेक्चर म आने वाले गप्रत्यक हन्दो शब्द का उद पयाव 
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ओर प्रत्यक उद शब्द का हिन्द [ पर्याय बताना पड़गा, और वोड पर 
50 ५ न का 7 गो ॥ व प मन 
पहले देवनागरी मे लिख कर फिर उसोकोी उदू लिपि म॑ लिखना पढ़ेंगा 





का विश्वास है कि यह कांग्र स को ढिलमिल नीति का एक ओर उदाहरण हैं-- 
बा तृष्दीकरण की नीति में पगी हुईं, बलहीन कांग्र सी सरकार हिन्दुस्तानी छोड़ना 
नहीं चाहती, “हिन्दुस्तानी से डिग नहीं सकती, परन्तु साथ ही यह अनुभव 
करती हैं कि इधर जनता की तीच भावना हिन्दी के पक्त में हो गई है, इसलिए 
| जनता को धोखे में रखने के लिए और “हिन्दुस्तानी” नाम से जो बखेड़ा पंदा 
। । होगा उससे बचने के लिए गाल-मोल शब्द 'माठृ-भाषा' की शरण ली गईं 
* हैं। बाद को कुछ जनता की ओंख बचाकर, कुछ कांग्र सी राष्ट्रीय ओर 
गांधीजी की जय बोलकर धौरे धीरे हिन्दुस्तानी अतिष्ठटित कर दी जायगी। नाम 
लेकर इस समय रूगड़ां क्यों मोल लिया जाय ऐसा सरकार सोचती हैं । 
इसी कारण संयुक्त-प्रान्व की असम्बल्ो के अगले अधिवेशन में पेश होने वाले ४ 
शिक्षा के पुनसंगठन विषयक बिल्ल का जा ससविदा अभी अभी छुपा है, उससे । 
कहा गया हैं कि शिक्षा का साध्यसम 'आान्त की भाषा? होगा । क्‍या सरकार || 
को इस प्रान्‍न्त की भाषा का नास नहीं मालूम, अ्रथवा क्‍या इस प्रान्त की 
भाषा का कोई नाम है ही नहीं ? परनन्‍्त नहीं, सरकार पहले ही घाषणा 
चुकी है कि इस धान्‍्त की वर्नाक्युलर' का हिन्दुस्तानी नाम से पुकारा जाय | 
सरकार सोचती है, फिर बिल में "हिन्दुस्तानी नाम लकर सांने वाज्ञा को क्‍यों 
जयाया जाय, ओर जायने वालों को क्यों व्य्थं और सढ़काया जाय ? और 
इस 'आन्त की भाषा” की लिपि क्‍या होगी, पृवेयोजनानुसार इसका ज़िक्र हो 
नदएद है । केसी दयनीय अवस्था है ! द 
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शिक्षा श्राप करेंगे, हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी वालकों पर उद' का अर तेरिक्त 


बोफा डालकर उनके समय » शक्ति और पेंसे का घोर अपव्यय किया जायग 
और उनके कोमल मरि 


३! 


को व्यथ कमज़ोर किया जायगा. अथवा क्लास 


हि 


उदू बाले विद्याथियों के कारण अध्यापकों से हिन्दी शब्दों के साथ साथ 
उदू पर्याय बुलबाकर और देवनागरी के साथ साथ उद लिपि में लिखवा 


कर उनका समय नष्ट किया जायगा, और उनकी भाषा को बिक किया 


जायगा | जबकि अन्य प्रान्तों में अध्यापक केवल आन्तीय भाषा द्वारा अपना 
विषय पढ़ाने की योग्वता प्राप्त करेंगे और वेचल प्रान्तीय भाषा का ज्ञान 
याप्त कर अपना शेष समय और शक्ति अपने विषय में पारगत होने में 


च्क 


|| 


७५०. हि तप बज न पर 4 रमन ३ लक हा 8 विश 
लगावयग, हिन्दी पान्तों में अध्यापकों पर हिन्दी और उद दोनों का बोफ 
इालकर उनके समय आर पसे का घोर अपव्यय किया जायगा | दा 


ध्ां 
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॥' त््‌ गई ञृ हा ज य् ; प्य हे ओर, हक न 
- की अलग अलग पग्रव न्य किया जा: के, साध्यामक और उच्च शक्षा ऋ 
ह हिसि हि न ३ 5 £- * के / हि 
हिन्दी और उदू , दो माध्यम होने से प्रांत की एकता भंग हो जावगी, ब्रंत 


. को उन्‍नति रुक जायगी, प्रान्त पिछड़ जावगा, प्रान्त पर शिक्षा के व्यय 


के 


नया 


का 
भीर बढ़ जायगा, आदि, आदि। बिस्तार में 


जाने को आवश्यकता 
नहीं | हिन्दी गआन्तों के लिये शिक्षा के 


दो माध्यमों के होने से बढ़कर बुरी 

और घातक वात कोई दूसरी नहीं हो सकती | यह शाश्वत सत्य है, अर्थात्‌ 

उह पहले भी सत्य था। परन्तु वदली हुई राजनोतिक परिस्थिति में 

तो हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और उठ दोनों को माध्यमिक और 

उच्च शिक्षा का माध्यम कद्ापि, किसी भी हालत में स्वीकृत 

नहीं किया जा सकृता। देश के विभाजन से हिन्दी प्रान्तों 
फर 


ता शिक्षा का माध्यम स्वीकत न के जो विशेष कारण उत्पन्न हो 
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.. # ऊपर के विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि हिन्दी वालों 
.. ओर उद' वालों दोनों को एक ही क्लास में पढ़ाना संभव नहीं -- विशेष ख्प 
"से माध्यमिक और ऊँचे स्टेजों में | इसके अतिरिक्त छात्रों और अध्यापकों पर 
.. हिन्दी और उदू' दोनों सोखने का बोक्का नहीं डाला जा सकता, और न 





.._ क्ल्वास में उदू' वाले छात्रों की उपस्थिति के कारण उदू शब्दों को भी बोल- 










- बोर कर ओर उद़ू लिपि में भो लिख-लिख कर हिन्दी छात्रों का समय नष्ट 
वा जा सकता है । बदल्ो हुई राजनीतिक परिस्थिति में यह सब और सी 

; है । दूसरे शब्दों में, हिन्दी और उदू दोनों को शिक्षा का माध्यम 
करने का यही ञथे है कि हिन्दी माध्यम का अलग और उदू माध्यम 
अबंध करना होगा, और शिक्षा पर बिलकुल दूना व्यय होगा | इस 
बकांश हिन्दी करदाताओं की जेब से ही आवेगा, अर्थात्‌ हिन्दी 


के ख़्च से उदू साध्यम् का अलग अबंध करना पड़ेगा | 
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दो-दो पराशा के [श्‌ सा का साध्यम बनाने : के हुष्पारणाम, अनन्त बच्चे दे 


शानियों ओर किज़्ल ख़््च से ढबच सकता है, इसी प्रकार हिन्द 
संस्कति की शुद्धता कीर ज्ञा हो सकती है, इसी प्रक्ा हिन्दी अपसे 
प्रदेश में अखणढ राज्य करने ताल प्रान्तीय भाषाओं की भाँति अवाघ 
जात कर सकती है, और इसी प्रकार हिन्दी पान्त अन्य एकमापा-भाषी 
+न्‍्ता को भाँति उन्नति कर सकते हैं। विस्तार में जाने के 


“हीं । शहरों में रहने वाले थोड़े से मुसलमानों ( ओर थोड़े से हिन्दुओं ) के 
कारण हिन्दी ग्रांतों का भविष्य नहीं बिगाड़ा जा सकता ओर हिंद करदातादओं 


की रुपया नहीं छुछावा जा सकता | अल्यसंख्यकों के साथ न्याव अथवा उनके 
धर्म और संस्कृति की 


सन 


शा, 


की अथ यह नहीं है कि प्रान्त का जीवन दो ट्क 
कर दिया जाब और प्रान्त के लिये असीम काठनाइयाँ पेंदा कर दी जायें | 


[4 
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हिन्दी परानन्‍्तों से मुसलमानों को संस्कृति ओर मापा ( उनकी मात-भाषा क्या 
है! ) की रक्षा का अ्र्थ बहो हो सकता है कि पाठ्य-क्रम में उ्द वैकल्पिक 
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$. के 2205 जज के 2. . +> वरिरि तियां पी 
से सके | आधक से अधिक यह हो सकता हैं कि विशेष परिस्थितियों £ 


जैसे एक स्कूल में एक नि| रचत अनुपात से अधिक संख्या में विद्यार्थियों 
के मॉगने पर, प्राथमिक शिक्षा उद के माध्यम से भी देने की सुविधा दे दी 
(( यह सुविधा भी तभी दी जा सकतो है जब पाकिस्तान में हिन्दी बाज्ञों 


का हिन्दी के साध्यम से प्राथमिक पच्ता य्रात करने की सुविधा दी जाय 5] 
गाकत्तान का सरकार भी, यदि बह अल्पसंख्यकों के प्रति हुत उदार हुई 
और उसने उनकी संस्कति की २ क्ञा करने के विषय में दिये हुये अपने 
आरासनों को पूरा किया तो, हद से हद बह करेगी कि पाठ्य-क्रम सें हिन्दी 

प्रा और साहित्य का बिप्रव वैकल्पिक विषय के रूप में रख देगी, परन्तु 
बहाँ शिक्षा का माध्यम उदू ही होगा | अल्लीगढ़ विश्वविद्यालय के बाइस- 
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जीवन का निर्माण ओर राष्ट्र का निर्माण इसी प्रक होता है, और 
आशुनिक युग में किसी देश में या किसी प्रान्त या शासन्षेत्र 
( बतवापांए5डफधधएट 3728 ) में उच्च शिक्षा का काम, वेंज्ञानिक 
ओर टेकनिकल अनुसंधान, वैज्ञानिक, टेकनिकल और बौद्धिक उ न्नति तथा 
अन्य आईॉनक आवश्यकताओं को पूर्ति इसी प्रकार हो सकती है| फिर, 
याद हम आज हिन्दी प्रान्तों में मुसलमानों के लिये डदू माध्यम स्वीकृत कर 
लेते हैं, तो क्या कल हमें सरकारी ख़च पर ही प्रान्त में बसे हुये बंगालियों के 
लिय बंगला साध्यम, पजाबियां और सिखों के लिये पंजाबी मा ध्यम, 
आदि स्वीकृत नहीं करने पड़ेंगे! इसका अन्त कहाँ होगा ? हिन्दस्थान 
म॑ ऐसा भमेला पाला जायगा ( पाकिस्तान में 
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प्‌ ह् हि 
के विघयव से दूर न जाकर अपने पड़ोसी पाक्रित्तान पर नजर डालना काफी 
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है । अभी हाल में (८ जोलाई, १६४७ ) श्री क० सा० मंशी ने एक 
जी वैजानक सभा मे एक भाषण करते हुये कहा, “ ___ ४७7 ६४८ 5४८० 
8 एणाए-0पाप गातवे संड+०पंष्ट0 04008/37% 0 ए25६2#- 
068ए जार ट87070६6 52८22 4077082702६9, 0६7९7 ए52 (72 
8/87] 70६ 92 ४०९ ६० जछ75६४४व (7३९० एटीा80प5 ए०६0मरवा- 
(9 0 ३ एशंहं00प्ग/ंत8 9०४०४.” ये शब्द बार वार विचार करने 
वन्य है। फिठाए2०ाश( 7! (एकरसता) के लिये सबसे अधि 
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आवश्यक है शिक्षा के साध्यम का एक ही होना | स्पष्ट है 


2, 


के जय हहिनदों और उदू दो माध्यमों की सिफारिश की थी 
न्दो प्रान्तों म॑ भी इसी सिफारिश पर चला जाता » अब वह नहां 
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अरयक न्‍ त्रर हा हम हआ 
रेश को मानना अआअब्याब्हारिक और २प-बा लक छोर प्रदय- 


४ हज है बी शा 
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के ता होगा हो, आज को परित्यिति न आ है:गे। ) 
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पर इसकी आवश्यकता+? यह तो हद दर्ज की कमज़ोरों का 
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आठवीं कक्षा तक हिन्दो और उद दोनों पढने की, और अध्यापकों के लिये 
हिन्दी ओर उदू दोनों की विभागीय परीत्षायें पास करने की जो अनिषाय॑तः 
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दः. उत्तर--परिशिष्ठ १ 


देना और उसे स्थायी रूप से हिन्दुस्तानी के लिये अपनाना चाहते हैं, 
इस घिषय में यदि कुछ सनन्‍्देह था भी तो वह आपके पत्र के इन चाक्‍्यों से 
मिट गया है, “““] प7९ 45 2 ई९८ग। 8.........]70ए]7028.” और 
....म्लाछ बार गर्तीणाई त॑.........ए5९ ठ ६३९ ए०0ए2॥ ध्टाछ 
40 रा)6ंप्र5४४४४./ इन मंतव्यों का उत्तर देना जरूरी है| 
यह भावना कि देवनागरी द्वारा सेनिकों को हिन्दुस्तानी की काम चलाऊ 
शिक्षा ठीन से लेकर छे महीने में देना संभव न होता, आपके विभाग और 
सेना-विभाग के वेतन-भोगी कमचारियों की है, देश की नहीं और न यह 
सत्य पर आधारित है। रोमनलिपि के मुकाबले देवनागरी कौ उत्टू ता को 
पाश्चात्य चिद्दानों ने भी स्वीकारा है | सके यह देख कर दुख होता है कि 
पहली राष्ट्रीय सरकार का शिक्षा-सदस्य जिसे इस शुद्ध, स्वदेशी वस्तु कौ 


: उच्तृष्टता, जिसे विदेशियों ने मी माना है, पर गयव होना चाहिये था, रोमन 


लिपि का शुणगान करता है और उसे देवनागरी से उत्तम बताता है। बड़े 
आश्चय की वात है कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने देवनागरी को बिना मौका 
दिये ओर उसकी अपेक्षाकृत उत्कृष्टता या निकृष्टता की अम्ल में घास्तव 
में जाँच किये बिना ही अपने वेतन-भोगी अफसरों का मत मान लिया। वे 
लड़ाई के रुमय में तीन चार बर्षों में अजित सेना-विभाग के €59272९0८९८ 
को बात करते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि देश में जो गेर-सरकारी संस्थायें 
देधनागरी में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार कर रही हैं, विशेषरूप से. 
झखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दछिण भारत हिन्दुस्तानी 
अचार सभा जिसे गांधीजी ने इसी उद्द श्य से २४ बंष पूरे स्थापित किया था 
उनका मत है कि यदि उन्होंने देवनागरी के बजाय किसी दरुरी लिपि से 
काम लिया होता ठो उन्हें इतनी अधिक उफलता कदापि न मिलती | यदि 


वे इन्हीं दो संस्थाओं की रिपोर्ट के आऑँकड़ों को देखें, तो उनका मत 


बदल जाय | इन संस्थाओं के लिये तीन से लेकर छें महीने” से भी कम 
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३७ उत्तर-परिशिष्ट १ 


जाय | किस लिपि को भारत की कामन लिपि का पद प्राप्त करने के लिये 
प्रोत्ताइन दिया जाय, इस विषय में रंच-मात्र सन्देह नहीं हो सकता | वह 
लिपि देवनागरी है। कारणों को दोहराने की थ्रावश्यकता नहीं | 


व भारतीयों के लिये दोनों लिपि सीखना क्‍यों वांछित है, इस पश्न 


का भी आपने अपने पत्र में कोई उत्तर नहीं दिया। चांछित तो पत्वेक 
भारतीय के लिये भारत की सब लिपियाँ सीखना भी हो सकता है, परन्तु 


राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दुस्तानी के साथ दो लिपियाँ क्‍यों लगाई जायें 


और हिन्दुस्तानी सीखने की इच्छा करने वाले प्रत्येक भारतीय से दो 
 लिपियाँ सीखने के लिये क्यों कहा जाय, विशेषरूप से तब जब समय के 


पहलू को इतना महत्व प्रदान किया जा रहा है और ठीक ही किया जा 


रहा है ? इसके अतिरिक्त उढ़ूँ लिपि जैसी लिपि के व्यवहार को बढ़ावा 
देना अन्य कारणों से भी अबांछित है। अदालतों की लिपि के प्रकरण में 
मानियर विलियम्स जैसे विद्वानों ने उ्दू' लिपि के विषय में जो सम्सतियाँ दी 
हैं, उन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं | ह 

आपने अपने पत्र में मेरे इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि 
माननीय शिक्षा-सदस्व ने सेना की उद़ूँ को “हिन्दुस्तानी? नाम से क्यों पुकारा | 
जेसा में अपने पिछले पत्र में कह डुका हूं, सेना की उदूँ के लिये इस नाम 
का प्रयोग अआ्रामक और थोखे में डालने वाला है और इसलिये ठुर॒न्त बन्द 
हो जाना चाहिए | 

अन्त में, शिक्षा-सदस्थ की रोमन लिपि की वकालत से देश में जो 
तीर क्षोम उत्पन्न हुआ है उसे और राष्ट्रीवता, संस्कृति तथा उपयोगिता 
के इृष्टिकोश से इस मामले की महत्ता को देखते हुए में जोर दूँगा कि देश 
पर स्थाई रूप से अथवा अस्थाई रूप से रोमन लिपि लादने की दिशा में 
कोई कदम उठाने से पूर्व देश के विद्वानों तथा नेताओं की धम्मति एवं 
अनुमति ली जाय |? ह द ' 
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2 छः 4 
श्न् न्द्द्ट प्र्ता रा कि कं ६4 >स्‍०-« //स०३० अपन ५ किक ग्ण उकलननक 
लागू की जायशगी | हिन्दुस्तानी के भक्त 'हिन्दस्तानी माध्यम को किस 
+क, नल र्ड मो दा क क्थ न लक न 
प्रकार सिद्ध करने का इरादा रखते हैं, इस छोड़ कर अब जरा चतंमान पर 
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| पर एक पर पन्‍्डाकुलर डा किया जाय आर सिक्‍सर्ट डिग्राज का छागल 
उसननन असलमनाअ अर  #क न ८६७ क हे 77 ॥“ किक. दो 
बनाती हुईं एक दूसरी लाइन खींच जाय77'; “अगर एक मेय्ल के दं 

ह 


दो टुकड़े मिलाये जा4 तो एक बचेल्टेज क्रियेट हो 

जाता इलेक्ट्रीसिटी की एक करेन्‍्द फ्लो होने लगती है? 
“महन्दस्तान की हिस्टो की जो किताब इ डियन लेंगुएज में मिल्रती हैं या... 
जो ट्रांस लेशन हये हैं??, आदि, आदि | # अस्त, हिन्दी की क्रियाओं के 
साथ किसी भी भाषा के शब्दों को प्रयुक्त करके हिन्दुस्तानी का ढिंढोरा 


पोगना तो संभव था, परन्तु लिपि के मामले में क्या किया जाता अर्थात्‌ 





हि 


# ऐसलो- हिन्दुस्तानी? स्कूलों मं सी जहाँ “हिन्दुस्तानी! को माध्यम हुवे 
काफी समय हो चुका है ओर जहाँ हिन्दी लेने वाले और उद्‌ लेने चाले 
विद्यार्थियों को एक साथ एक ही दरेजे में 'हिन्दुस्तानी' के साध्यम से गणित, 
इतिहास, भुगोल्च, विज्ञान, आदि विषय पढ़ाये जाते हैं, यही हाल है। 
'डुद्दुल्स्तानी! का जयजयकार हैं अध्यापकों को दोच देना बेकार हे | 
अहन्दस्तानी की दोर्थी माया में पढ़कर बेचारे क्या करें ? 'हिन्द्स्तानी 
कोई मंत्र तो है नहीं मिस पढ़ने से हिन्दा ओर डदू का अंतर छून्मं 

)] ह जायगा, परन्त हिन्दुस्तानी वाल्वे इस अंतर को मानने को और उसे मान कर 
। ४ डख्ित व्यवस्था करने को तैयार नहीं । उनको ज़िद्र का जो परिणास हो 
सकता दे वही हो रहा है । रेडियो की 'हिन्दुस्तानों' में भी 'इद्धलिस्तनी 
की चाशनी कम नहीं। ! द 
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श्छ् | उत्तर-परिशिष्ट १ 


लिपि न सीखना पड़े। ओर किसी दूसरी बात का कोई महत्व है ही नहीं | 
जो भी हो, लक्षणों से यही जान पड़ता है कि अपने “दोनों लिपिः-वाद के 
कारण समिति को या तो यह सुझाव मान लेना पड़ेगा, या रोमन लिपि को 
भी हिन्दुस्तानी! के लिये स्वीकृत करना पड़ेगा जिसका भी चही परिणाम 
होगा | यह सब क्यों न हो ! जिस दिन इस राष्ट का सबसे बड़ा नेता चूका 
ओर उसने “दोनों लिपि! की ज़िद पकड़ी, इस देश को राष्ट्रीयता में घुन तो 
उसी दिन से लग गया । मोलाना आज़ाद ने अपना चत्तमान पद समालने 
के बाद प्रान्तीय सरकारों को आदेश भेजे कि वे दोनों लिपियों' का अधिका- 
धिक प्रचार करें | उन्हें मालूम था कि कोन सी यानन्‍्तीय सरकारें इन आदेशों 
का पालन करेंगी ओर कोन सी नहीं, अतः उदूं लिपि के प्रचार के लिये 

इसमे बढुकर दूसरी ओट नहीं निल सकती थी। परन्तु उन्हें भय है कि 

देवनागरी अपने गुणों के कारण कहीं फिर भी उद लिपि पर हावी नहो 

जाय। उन्हें यह भी मालूप है कि पाकिस्तान दोवों लिपि! को बीमारी से 
आक्रान्त नहीं, और वहां रोमन लिपे का कोई सवाल हो नहीं --उद्‌ लिपि 

वहाँ पूर्णतया छु छित है, अतः उघर से निश्चिन्त हों 'डेन्दुस्थान!, और 

हिन्दुस्थान' के मुमलमानों को हेन्दुई देवनागरी के प्रकोप से बचाने के लिये 

आर अपने दिल के डर को जड़ से निक्राल डालने के ज्िये उन्होंने रोमन 

लिपि को शरण गहठी, ओर उसे हिन्दुश्पान का गद्दों पर बेठाने के लिये 

अउने पद और अपनी कांग्रती प्रतिष्ठा का उपयोग कर रहे हैं| परन्तु मूख 
हिन्दू कांग्रेस की दोनों लिपि! चाली बाहियादगी और उसकी ओट से 
मुसलमानों दशरा खेले जाने वाले शिकार को कब तक (राष्टीयता' के चश्मे 
से देखते रहेंगे ! जब लेखक यह सोचने लगता है तो उसको व्यथा का 
अन्त नहीं रहता । 
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श्दू . उत्तर-परिशिष्ट २ 


होती तो वह उद़ूँ बाले की सूची पर “हिन्दुस्तानी? की मोहर लगाकर रेडियो 


ध्् 
की प्रचलित 'हिन्दुस्तानी' को चालू रखती | पर भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से. 
उस सरकार के स्थान में एक 'राष्ट्रीय! सरकार आ चुकी थी जिससे रेडियो 


५ 


ड़े नेता 
गांधी जी के अनन्य अनुबावी ओर इसलिये कांग्रेस की “हिन्दुस्तानी? तथा 


है] 


32 


लू 


सदस्य थे सरदार पटेल । सरदार पटेल ठहरे कांग्रेस के एक 


न्‍्डै 


च््क 


हि ०7" आककान लाए 2० कि. र्स्प उन जज्जालाओ स्चाय श- हा 'सडफककलादा ली फल । 
हिन्दुस्ताना-वाद के एक भक्त | उनकी पीठ पर स्वयं हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 


मन भा हल ०. कि ० हक “कल ८ लिये 'जडिजन- त्तानी' की 
व सभापरात डा० राजन्रप्रसाद थे, अतः उनके लिये 'हिन्दुत्तानी' की हिमावत 


करना आ रेडियो 200: अ कब घ्त गीः चूत तक |+४ ६ (अन्‍्व्मु चरम |. अलूफपा गा हम 
'रवा आर रेडियो को 'हिन्दुस्तानी-प्रचार का साधन वना कर शा गीजी 


का आशोबाद प्राप्त करना आदश्यक था। उन्होंने हिन्दी-उ्दं परामर्श 
] 


ि मफारिश रा प्र द्दी नि श्य ठिये जिस की उद्च 
5४ का; पर भहा।नमणाुंय ंदये जिनका उद्ध 


इन निणुयों की घोपणा फरवरी, १६४७ सें हुई ओर यही घोषणा 
राष्ट्रीय! सरकार की रेडियों की भाषा विषयक नीति का आधार है। 
संक्प में, इस नीति के आरंभ में हिन्दुस्तनी! है, मध्य में “हिन्द 
स्ानी है, और अन्त में हिन्दुस्तानी! है। कहा जा सकता है कि 


ना अंक मा कर ख र जलन अर आर थ हट त् भर ० ०प 9 ०3 के कि मनी कृ गए ली आप 
व्ाटिश सरकार आओर उसके अधीन सथ हहन्डुस्तानां सरकारों ने हिन्दी का 
५ कीज काया 7: ये था और -> सा लिक्त्नाफ- न! 

सांग टन कर उदूं को दिया था और उसका नाम हिन्दुस्तानी! रकवा था. 


आर 


इस राष्ट्रीयः सरकार ने हिन्दी का स्थान अपनी “हिन्दुस्तानी? को दिया है 


रद (जा डा 


हन्दुस्तानी” विघयक मुख्य बातों पर ध्यान दीजिये : ( १ ) समाचार वेवल 
“हिन्दुस्तानी? में ढोंगे, हिन्दी में नहीं ( २ ) स्त्रियों ओर बच्चों के प्रोग्रार 
तथा इसी प्रकार के जो अन्य प्रोग्राम हिन्दी में होंगे' उनका एक बड़ा भाग 
“हिन्डुस्तानी/ में होगा, ( ३ ) हिन्दी-प्रदेश के सब स्टेशनों से उदूं के अतिरेक्त 
एक निश्चित अनुपात में “हिन्दुस्ताना” के प्रोग्राम होंगे >पेशावर से ५४ 
प्रतिशत, लाहौर से ७३ प्रतिशत, दिल्ली से २० प्रतिशत और लखनऊ शले 
१० प्रतिशत | द 











मथ 22820 ९.७ ्ः ह्ड्ल ही आ प्रा ८ मु 6०४३ 
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कं दि वन ६ केओाओि अआन्याव कया जायइग। 
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भारत में बोली जाने बाली ओर समझी जाने वाली भाषा नहीं है, हिन्दी 
केबल कविता और साहित्य की भाषा हे और केवल साहित्यिक रुचि वालों 
. के काम की है | श्राम जनता और आम सुनने वालों के मतलब की भाषा 
हा हिन्हुस्तानी' है । 
हा ५ इन पंक्तियों का लेखक नहीं कह सकता कि हिन्दी वालों ने इन सरकारी 
 तकों का पूरा अर्थ समझता है या नहीं, क्योंकि इनका खंडन करने वाले लेख 
उसके देखने में नहीं आये । लेखक इतना अवश्य कद्ट सकता है कि राष्ट्रीय! 
सरकार ने हिन्द्री की अर्थी दैयार कर लौ है; बस केवल उसे फू कने की देर 
है । और हिन्दी के रिक्त सिंहासन पर हिन्दुस्तानी” को प्रतिष्ठित करने का 
पूर्णा आयोजन हो चुका है | 

हिन्दां वाले शायद यह सोचते होंगे कि ओर कुछ न सही, लखनऊ से 
७० प्रतिशत ग्रोग्राम तो हिन्दी में होंगे | जिन तकों के बल पर आज सरकार 
अलग हिन्दी में समाचार देने को तैयार नहीं, हिन्दी में स्त्रियों, बच्चों, आदि 
के प्रोग्राम देने को तेवार नहीं और आज लखनऊ से १० प्रतिशत प्रोग्राम 
(हिन्दुस्तानी! में दे रही है, उन्हीं तकों के बल पर यदि सरकार कल यह 






कहे कि रेडियो आम जनता के लिये है, मुद्दी मर साहित्यिक रुचि? बालों 
के लिये नहीं »स्‍र इसलिये १० प्रतिशत से अधिक पोग्राम हिन्दी में नहीं 
हो सकते, तो उस समय हिन्दी वाले क्‍या उत्तर देंगे ? सब की समझ में 
आने वाली सरल ्िन्‍्दुस्तानी' जब है ही, तो कोई भी प्रोग्राम कुछ की 
समभ में आने वाली हिन्दी में क्‍यों किया जाव ? होगा इसका कोई उत्तर 
हिन्दी वालों के पास ? भाला गड़ने से पहले सदेब भाले की नोक गड़ती है | 
त्रु को दुर्बल समभनेवाला सदेव अन्त में मारा गया। जिसने मी झूठी उदा- 
. रता या प्रमाद में आकर शत्रु को कंचे पर हाथ रखने दिया, उसने घोखा खाया! 
हिन्दुस्तानीवाले हिन्दी को सामने से न घेर कर 'फ्लेंक मूत॒मेन्ट' द्वारा 
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है कि हिन्दुस्तानी नाम की ऐसी कोई भाषा है जिसमें समाचार हो सकते हैं, 
रेडियो का काम चल सकता है या कोई अन्य गम्मौर कार्य हो सकता है। 
इस कमेटी ने केवल इतना ही कहा है कि हिन्दुस्तानी एक बोली हैजों. 
उत्तरी भारत में बोली और समझी जाती है। इसका दूसरा नाम खड़ी 
बोली है। इसी बोली के आधार पर हिन्दी और उदू खड़ो हैं और यह दोनों 
में निहित है | इस वोली से रेडियो का काम नहीं चल सकता। रेडियो का _ 
काम हिन्दी ओर उदूं से चल सकता है। हिन्दी और उदृ में ही उत्तरी 
भारत में सब काम होता है, पत्र, आदि निकलते हैं, ओर 'कामन मैंन' इन्हें 
ही पढ़ता है और ये ही पढ़ाई जाती हैं| सरकार यह आदेश अवश्य दे सकती 
है कि रेडियो में सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उदूँ का प्रयोग हो, 
परन्तु सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उदू एक ही चीज़ 
नहीं | सरकारी घोषणा पर रोष प्रकट करने के लिये जब केन्द्रीय असेम्वली में. 
नवाब सिद्यौकअली खाँ ने कोती का प्रस्ताव रक्खा तव वहस का जवाब देते 
हुये सरदार पटेल ने वड़े तपाक से कहा कि अच्छा हो यदि साहित्यिक हिन्दी 
ओर उदूं के हिमायती जनता के लामार्थ निर्मित रेडियो को अपने विवाद में. 
न घसीटे, और “मुमे अप्टाबाए री०परसंआर5 0 एलक्प + ०. 
>धाग»ंप्टं 2? से कोई बास्ता नहीं,” और इस पर कांग्रेसीं सदस्यों ने बड़े जोर 
। से तालियाँ भी पीट दीं मानो जनता की बड़ी भारी विजय हो गई हो और 
आल इन्डिया रेडियो, जो वर्षों से 'जनता की भाषा' की विजय को 
पत्यक्ष कर ही रह्य था, सदा के लिये भारत की राजधानी में इस विजय का 
साज्ञात प्रतीक बन कर गड़ गया हो। परन्तु सच यह है कि बड़ा अच्छा हो 
. बद्धि राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये भाषा 
और साहित्य के मामले में दखल न दें, ओर भाषा के साथ मनमानी न 
करें| वह (छाए री0प्रणं57९४ ता एवंप 07 ् उ9ताडांताह का 
नहीं, भाव ओर अर्थ को प्रकट करने के लिये आवश्यक क़म से कम शब्दों 


| ४० ७४ ७४एाश हक 


उड्डड2- हे 
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हु ता, | 0 फल >कानी के ४, मु. ऑल अं औआक पका न अनु । १, 0 00 की र बंद । 
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44%2 9 8 |. ही] जे च् ञ दि] पक 5 के रु ४] १ | से थी हा हा जी ४ श्र नल | फ््ी कक “न बडी के न न श हक जॉं बह डे हे का 

कि कक ही. कं ५ कक भ् कम ४ 

शाला प्रा: लग इल्म "प्रा श्र हल न ! ५० ५ 27० हनन है हु के कह 
हि! ता लद है] ता दा आफ ह्ठै इनमे आअधक सग्ल आर "(27387 

आल ४ के फल खुदा आओ; ७ | हे । आशा अं हक रद लत ५0 रू 25४ + ६2.० है. 
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9 यह का 8 का मी न पक पिता डा दाम दा 
६07िीर३ड 0 दा 5 उशाइड: से राहन शब्द कहा! 
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अथवा, जब ये दानों प्रकार के शब्द उत्तरी भारत ने प्रच लग #, इन्ट 
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३ ट्ह 0७ १५ कक 6 खक के कह भा ५ है| ह 
काटा के प्रशोयवाशा अनु कीम... फाककणनक मल शा पद जाय पा पामिएर आधा के टिका 
हि कर" । कु ॥ ल्‍््ँ क्च! | | कह रॉ 4 ;् षूः 2] रे हज हु ्ई हु (| है ॥ औऑ, कर बे जो शा ४30: 2 है ७ कुक 0 हो 
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४ हर # क# 5, है .ऊ अब. हा $, * हर] |! न्‍ है # ण 4 ॥ 
"कट" ज्ञद्ातं "आ.] 3; ५6 न्त्कै नमी हे, कि कई #ल्‍+आइ"” भा! २३7 
क्र पा एप्प एए ५0०० कनहे' 5 सह 2 गा हा फल पड ॥ का 20 एज या 
न्र् , आकलन आई ॥ न 7 ६५ ४ जब, ,, 2.9 मर चछ पा जा 7 के औठ हरी है ६453 शो (7 
है कह 5 
का ्ड ५,५०५ ५८७ 4 १ , रे दया ने 
हक शक शफज हमको... नमूलन-मति अमक साय शि/कक्ाजक' पक, जत्ाान#कका १ सद्रक मी. हा वारामक्श०, हुआ... पा ६22] ] का 
के, स्ः "३ (५ 428 7 रो री) | स्क * बी मे 4 £:7॥ र | आट् ऋल्क हअ कं ० कर ० ५ का कल भय की ५० | | 
६५९, क्री 


कि से अं का 
तौर है तन >788-॥ [पर ७॥ ओ ी ०4 झोतायाा का 
ह । कं. है ॥ ४ | कि] कहती न्‍ + नह ( शा हू] श्प् ह। डे | 





4४ मम आस. _० टन तक >तन्दआ रू ५ पीसी स्‍्म डक आज जद है 
की जनता तक पहुँचने के लिये दिन्दी ओर उद्‌--अवश्य है सरलतम हिन्द 


| 





नर का कक 
तर गो: कल ल्‍ ह. 2 28 " ० ** प्र 
प्रर सरलतनम उद ++दो सापाओझों या 'शलियों --का उसी प्रकार आश्रय 
ट ८ 
पी | कह... चमक का न कण के शपथ कम १, न 
रे क है. '३४७0५०००३६ ह!ए.. जूक..." अं! ) दुआ ७७०8: ३७७ ४ ४] | हर आ ब्रकू ५ | 
संस प्रकार आहन्दा प्रान्ता मे अन्ताय सापाश्रल का | सन्‍क्र.* के 
हक मे कक. हर फ्क हो. कक ३0.८ 
॥0% & %&#॥४ जाण्त्स मं । का... अुभपाहक कक ०० सम 'कूलमप्फ्मक क्रय बहा $ श« हुई असकिए-आर- अछ 
भाषा या शल्री, देश में प्र चलित मसापाशरों या शलः 
या का डक घॉर्ल आम ७] कक व ०2 अ्यटकर हल तक पृ 
कण एण जा इमस्‍ो झक्ार । पाया सा 
भाप्रा वा शाला, गहने का काइ आधकार नह | नह कब्ल दच हु 
श्र 
को. तक ४ 2 जा ऊ्े ख् का 
का शी ग्ल है द्यू शि है! का दाइश हे; हर 8 नं दाएा ९ | या 4 कु सा कुक कुककण आर बा एक राकलाए' 77 कम्णा, 
ल्‍्ञ | ष्श ४8 50। चुं॥8॥ %ऋ॑-३ जे ॥क जड सक 88 7 | आर क, अर कक काल. हा ३ 





मम / हैः कि का /अफरकतार, के हभमपाह३ 20% # ४ 
गढना ही चाहती 6 तः प्रथम बह अपने समथन ने कारन सन का नाम 





धहिन्दस्तानी' को नहीं दे सकतौ | यह तो एक विचित्र बात है कि जिस हिन्दी 
इन्ट्रस्ताना का नहा द4 सकता | वह ते एक ाचदह बतते | के ना हज 
आय ॑र पा ५३... अपोषक... उ. अकक च्क. जाफिकक चा 


ख़ास रु न सर लता म्फ्ख् मे 


] 83८ इक कक... 2 जय अकतऊन मम हक] छापा ;! 
भें सका अखचंबार नकत्तद ह $ज्ञच्टे हास्य, ब्यल पटठ्ठत | टसन समाचा 





उन 








४ पी उसर--परिशिष्ट २ 


ध्क' रा का 


नहीं निकलता और जो केवल सरकार के दिमाग़ में है। सरकार अपनी 
हिन्दुस्तानी के समथन में बहुत से कामन मंनों' ओर 'कासमन लिसनरों! 


७. 


की दुह्ाई देती है, परन्ठ॒ उन लिसनरों, आदि को क्‍यों मूल जाती है जो बे 


से हिन्दी में प्रथक समाचारों की माँग कर रे हैं ? उन पर सरदार पवेल 
जो कांग्रेस किसी को मजबूर नहीं कर सकती इस सिंद्धान्न को मानकर 
देश के विभाजन के लिये भी तेयार हैं, अपनी हिन्दुस्तानी क्यों लादमा 
चाहते हैं ? जब सरकार हिन्दी के प्रथक अस्तित्व ओर व्यापकता से इन्कार 
नहीं करती--सबूत यह है कि उसने ख्वर्य ट्वन्दी को सब स्टेशनों में प्रथक 
धतिनिधित्व दिया है, और लखनऊ में ७० प्रतिशत तक दिया है--तो बह 
उन्हीं कारणों से ओर उन्हीं के लिये जिनके लिये विभिन्‍न स्टेशनों से ये सद 
हिन्दी के प्रोग्राम होंगे, हिन्दों में प्रथक समाचार क्यों नहीं देगी?! जिन 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने प्रत्येक स्टेशन में 
हिन्दी का अनुपात निर्धारित किया है, उन्हीं के आधार पर हिन्दी में प्रथक 
समाचार भी होने चाहिये। एक मामूली . रेडियो रखनेवाला एक मामूली 
अचबार पढनेचाले से कम अपद नहीं होता, और न हिन्दी के अखबारों 

केवल साहित्यिक चर्चा होती है और न उन्हें केवल साहित्यिक रुचि! वाले 
पढ़ते हैं । हिन्दी केवल साहित्य ओर साहित्यिक रुचि वालों के काम नहीं 
आग रही है| हिन्दी में सब काम हो रहा है और सरकार की दिमागी 


“हिन्दुस्तानी के रुकावले कहीं अधिक काम हो रहा है। हिन्दी का हिन्दी 
प्रदेश में चोली जानेवाली साधारण बोली या हिन्दुस्तानी से वही अंबंध है जो 
साहित्यिक बंगला का बंगाल म॑ बोली जानेवाली साधारण बोली से, या 


सादित्विक गुजराती का गुजरात में बॉली जानेवाली गुजराती से, आदि, 
आदि | केवल हिन्दी के पीछे साहित्यिक' विशेषण लगाकर सरकार उसे 
करना चाहती. है ! आज सरकार कहती है 


जा 


कामन मन 
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कब रथ प् कह. 
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२६ द उत्तर--चपरिशिष्ट २ 


से यह नहीं कह सकती कि त॒म्हें अपनी चिर-परिचित बंगला और गुजराती 
के स्थान में किसी सरकारी ओर नई बंगला और गुजराती में ख़बरें सुननी 


'घड़ेंगी और तुम्हारी स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों का बड़ा भाग! 


किसी सरकारी और नई बैंगला और गुजराती में होगा, उसी प्रकार सरकार 
हिन्दियों से यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित हिन्दी के ड़ 
स्थान में सरकारी 'हिन्दुस्तानो! में खबरें सुननी पड़ेंगी और तुम्हारी स्त्रियों, 
बालकों, आदि के प्रोग्रामों का बड़ा भागा सरकारी हिन्दुस्तानी में होगा। 
यदि सरकार हिन्दुस्तानी गढ़ना ही चाहती है तो भारत के सभो ग्रमुख 
विद्वानों की समिति बना कर उससे गढ़बाये और जब वह गढ़ जाय ओर उसे 
सब स्वोकार कर लें तब--उससे पहले नहीं--उसे भारत भर के स्टेशनों में 
समान स्थान दे और अंगरेज़ी के स्थान में उसका प्रयोग करे। हिन्दी में 
प्रथक समाचारों की ओर छित्रियों, बालकों, आदि के अबाध प्रोग्रामों की ठुरन्त 
व्यवस्था होनी चाहिये । इम यहाँ यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि 
ऑगरेज़ी के समान समद्ध तो “हिन्दुस्तानी की कौन कहे, आज तक की साहि- 
त्विक हिन्दी भी नहीं है | आजकल हमें पूरा अथ और ध्वनि जानने के लिए. 
अगरेज़ी की खबरों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है | यदि केन्द्रीय सर- 
कार के कांग्रेसी सदस्य दिखाने के लिये पहले सड़ी सी “हिन्दुस्तानी में भाषण 
देकर फिर असली माषण अगरेज़ी में देकर संतुष्ट हैं, तो उनको “हिन्दुस्तानी 
उन्हें मुबारक हो । इमें अंगरेज़ी की खबरें सुनने के लिये विवश न किया जाय | 
हम पूरा अथ, ठीक ठीक भाव और ध्वनि जानने के लिये भी अपनी हिन्दी में 
खबरें चाहते हैं। जो “हिन्दुस्तानी में ख़बरं सुनना चाहते हैं या “हिन्दुस्तानी' 
की ख़बरें सुनकर संतुष्ट हैं, वे शोक से “हिन्दुस्तानी में सुनें । सरकार हिन्दी 
क्रा गला काट कर रेडियो को एक राजनीतिक दल की भाषा के प्रचार का 
साधन नहीं बना सकती | देश में हिन्दी मी है और उसे भी रेडियो में अपना 
उचित स्थान ओर रेडियो द्वारा प्रोत्साहन पाने का पूरा अधिकार है | 
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शरद ध | उत्तर-परिशिष्ट २ 


... हरण के लिये बंगाल और वम्बई में आम तौर से बोलो ओर समझी 
की, जाने वाली हिन्दुस्तानी, जिसे वहाँ का कामन मैन समझ्त सकता ईं, हिन्दी 
से भिन्‍न नहीं, फिर कलकत्ता ढाका ओर बम्बई सें हिन्दुस्तानी” को हिन्दी 
से प्रथक प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया और हिन्दी को उदू के समकत्ष क्यों 
"खत दिया गया ? क्या इस कम से कम यह आशा रक्ख कि न्याय के नाते 
ईन स्टशनां में हिन्दुस्तानी! की चीजें 2 नहीं को दी जायेगी जो प्रान्त 5 
ध्याया निवासी हैं और जिनकी सातुमाव्ा यान्‍्तीय भाषा है? यदि इन सब 
। ... स्टेशनों में इडस्तानी को शाष्ट्रव्माष/ के नाते स्थान दिया गया है तो 
हास और ट्रिची में भी स्थान क्‍यों नहीं दिया गया, और क्या “हिन्दुस्तानी 
के। शवदावली के विषय में परामर्श देने बाल  स्थाया सामिति से सब प्रान्तीय 
पात्र के विद्वान्‌ लिये जायँँगे और क्या प्रान्तीय स्टेशनों सें' हिन्दुस्तानी! 
ऊ सब चौज़ प्रान्त के स्थायी निवासियों को जिनकी मातृ-माषा प्रास्तीय 
पा ही, दी जायेगी ? क्या 'राष्ट्रमापा' का यही अरे और न्याय का यही 
तकाज्ञा नहीं है ? 





अब हिन्दी और उदू' को लीजिये | नवाब सिहीकअलीखों के कथैतों 

के प्रस्ताव पर बोलते हुये सरदार पठेल ने अमेम्बली में स्वयं स्वीकार किय 
:....रकि उदू को विंटेज! दिया गया है | हमारी समझ म॑ नहीं आता कि ऐसा 
क्यों किया गया | क्‍या अब तक पड़यां मे उदू की जो वूती बोल रही थी 
उसका यही तकाज़ा था १ फिर. यदि सरकार ने उदू को वेटेज दिया ही, शायद 
ईसालय के उदू अल्पमत में है, तो सरकार ने हिन्दी को वहाँ वेटेज क्‍यों नहीं 
दिया जहाँ हिन्दी अल्पमत सें हे अर्थात्‌ लाहौर और पेशावर में, और यह 
“हां का न्याय है कि अल्पमत को इतना वेटेज दिय जाय कि वह बहुमत के 
वरावर हो जाय जेंसा कि दिल्‍ली में किया गया हे! दिल्‍ली पूरे भारत का 
स्टेशन है, दिल्‍ली मारत भर में सुना जाता है और इस समय विहार, मध्य- 
तात्य, जवां युक्रप्रान्त ओर राजस्थान जैसे हिन्द प्रधान ज्षोत्रों में दिल्‍ली के 
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३०. उत्तर--परिशिष्ट २ 


मनमानी हिन्दुस्तानी में लिखने दिया गया तो इसकी क्‍या गारंटी है कि 
उनकी माघषा हिन्दी या उदू न हो जायगी और वही कगणड़ा फिर न खड़ा... 
हो जायगा जिसके कारण आज हिन्दी और उद्‌ प्रोग्रामों का अनुपात 
निर्धारित किया गया है। विशेषरूप॑ से रेडियो के क्‍्तमान उद-पक्षपाती 
ओर हिन्दी-द्रोही स्टाफ पर केसे बिश्वास किया जा सकता है? अथवा 
क्या हम सरकार के कथन का यह अर्थ समझें कि हिन्दुस्तानी की 
सब चीज़ रेडियो का वेतन भोगी स्टाफ लिखेगा ? # (२) सरकार ने यह 
नहीं वतलाया कि हिन्दुस्तानी की चीज़ें, खबरें, आदि किस लिपि में 
लिखी जायगी | यदि उदू लिपि में भी लिखने की छूट होगी तो उससें 
हिन्दी के अधिकांश शब्द ओर हिन्दुओं के नाम किस प्रकार लिखे 
जायेंगे, शुद्ध उच्चारण का क्या प्रवन्ध किया जायगा और वर्तमान घोर अशुद्ध 
उच्चारण का किस प्रकार सुधार किया जायगा ? चेंकि रेडियो के दफ्तर 
मे हिन्हुस्तानी की चीज़ें किस लिंपि में लिखी जाती हैं, इससे जनता 
» और सुननेवालों को कोई मतलब नहीं, ओर उँकि सरकार स्वयं कहती है 
कि “हिन्दुस्तानी बाले स्टाफ के लिये हिन्दी और उदूँ दोनों का जानना आव- 
श्यक होंगा, हम यह जानना चाहते हैं कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से 
सरकार यह आज्ञा क्‍यों नहीं ठे सकती कि “हिन्दुस्तानी की खबरें, घोषणा ये 


£ इस समय अवस्था यह हे कि हिन्दुस्तानी की चीज़ें वही पुराने लेखक 
लिख कर दे रहे हेँ ओर उनकी भाषा या हिन्दी हे (कुछ की), या उद - रेडियो 
के पत्रों में जिन चीज़ों के आगे स्पष्टत: 'हिन्दी में' ओर “उदू' में! ल्िखा,जा रहा 
है उनकी भाषा से बिल्लकुत्न भिन्न नहीं | केवल सरकार की ज़िद पूरी करने के 
लिये प्रोग्राम वाले हिन्दुस्तानी” के लिये निश्चित अनुपात में कुछ हिन्दी की 
ओर शेष उद्‌' की मनमानी चीज़ें छाँटकर उनके ऊपर “हिन्दुस्तानी में! को 
मुहर लगा देते हैं । अर्थात्‌ वही पुराना झगड़े का मूल बना हुआ है जिसके 
कारण सरकार को हिन्दी ओर उद्‌' का अनुपात निश्चित करने के लिये विवश 
होना पड़ा | 














राष्ट्रीय सरकार की रदियो की भाषा न 2१ 





ः भी, शी 


सूचनायें और अन्य चीजें सदेव देवनागरी 
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सरकार एक नप्यक्ष और बाहइरा पररतज्नाबाद द्वारा समान नवंज्छ की 
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पबादनों का प्रयोग विल्कल 


















डर ... उत्तर--परिशिष्ठ २. 


बन्द कर दिया जाय, सरकार ने निर्णय दिया है कि जनता में आमतौर 
से प्रचलित ( फ०एणाॉागए प5९त? ) अभिनादन का प्रयोग किया जाय, 
परन्तु यह नहीं बतलाया कि किस स्टेशन में किस अभिवादन का प्रयोग 
किया जाय | यह रेडियो के बोखारी-परस्त अफसरों पर छोड़ दिया गया है | 
ढैँ 

बह लेख इसका आभास दिये बिना पूर्ण न होगा कि बोषणा होने के 
तीन महीने बाद भी आज उसका पालन किस प्रकार हो रहा है। इससे 
त्रोषणा की कितनी ही अस्पष्ट बातों का उत्तर भी मिल जायगा। ख़बरों की 
भाषा में कोई उल्लेखनीय या निश्चित परिचर्तन नहीं हुआ है। वही लिखने 
बाले हैं, वही पढ़ने वाले | स्टाफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है 
और पुराने स्टाफ से किसी सुधार की आशा करना दुराशा मात्र है। यहाँ 
तक कि कोई घोषक ( 8&070प7८८८ ) भी, जो स्थायी छोड़ अस्थायी 
नोकर भी नहीं हैं बरन्‌ कलाकारों की भाँति नियुक्त किये जाते हैं, नहीं बदला 
गया है। हिन्दुस्तानी! की सब लिखाई पूर्चचत्‌ उ दूं लिपि में हो रहौ है 
ओर उच्चारण का मो वही हाल है | रेडियो के किसी घोषक के मुहसे 
'रामाबणु या नाराबण' तो स्वप्न में भी नहीं निकल सकता | हिन्द और 
उदूं दोनों का जानना आवश्यक होगा, यह केवल फाइलों में धरा हुआ है | 
स्वयं सरकार ने अमी तक “हिन्दुस्तानी को परामश-समिति का निर्माण 
नहीं किया है। कब कमेटी वनेगी, कब वह वैठेगी और कव चह “ हिन्दुस्तानी" 
का निर्माण करेगी ! एक ओर राष्ट्रीय सरकार हिन्दी में ख़बरें देने को 
तैयार नहीं, दूसरी ओर रेडियो की वर्तमान 'हिन्दुस्तानी' बदलने के लिये 
क्रियाशील नहीं । निचोड़ यह है कि हम “राष्ट्रीय सरकार के व्यर्थ, अनुचित 
और निराघार हिन्हुस्तानोबाद के कारण इसी वर्तमान “हिन्हुस्तानी' नामधारी 
उदू को सुनने के लिये विवश हैं। “हिन्दुस्तानी? की सूचनाओं, घोषणासणों, 
आदि की भाषा में तो कोई अन्तर हुआ ही नहीं है। केवल लखनऊ से. 




















का कण कटा ् किआाक पकंशक कप कक ग् ई हे की मा 
्् %, 7४ ० शो 205 आय शी - बक कुल्‍क लय जन ! ० कक 
राट्राब साकार का राहवा की भाषा बिप्यरक् री: 82, 
| कि कक» ) | न्ड 
का कुकी... यथा हि कह सच 
च्ल्म्ना हमी/. शक अहम "मी का कर 
लाऊम। बह भी नहों महालिस' क्र + 
[ है ६ के | क्न के | |] है | है कह हे. ही ग्सं हा" हु" हु सुहाए | 





20१ क्षाशफदाशा 


कि 
सा रात जी ह# औड अदा उकक ॥ उह का वपछुम. पु न] (जी आहर्ा/ सं! हि 
हे आओ 35 कई की क्रेल, उसका अल कु लत आआ अब 30 की है 
2५. ््ै हि 


ई दी धुल ] मु 
धान का प्राग्रास धरा दियादापाएो 





_>रापक्राबकत 
जी मुकणए क्र 
बाकी का |] 









#॥४ की हक मी 
अमछकफामुक..5०० हु कललश- आजुकू रिका न ता 
बुक ही + 5 जज अं क क्यू 
हि हे ५ 
तक हम 
क्री 8] कक ७] हे ६ 0 0 0/०४७-७:७०७ ७ जी 
का ५ का. के, आता का 6 हा 





























पथ 
पी के ५. ि पक भर 
777 अ ४ ३०७३ #न्‍्या तक ॥ ५०७० है गे ह् .#- श्थः ते श- न 
की ऑओ टका कटी, पका टट आओ दर्ज टाल दशक दल मशक्कत मुजानिमाफभाजककक पा ह्त्ती 
है ॥]॒ ध हु 8 के, ४ ै। अप, हर रड 08 £ँ 
स्‍ हे कक, “दी ् दे हि "6 कक कि डिक | न ५ आन ली है बी | ] ली 
हे हे है... 
६] ऋ. आ, ऋ हि 5 
ही. जा ५, न्‍ 
कं अरान्‍ शत शशाकका-भक..आाकध्याहसु कक तै है कक, है २ डः कह. दूर 3. 
;॥॥ का श 4708 है ला जा 7708.3 हे हक कप हा ध्ट्ा शक हक का कुक हि 5७0४ ७७७.७७ पाए अमतरणातर फेर आकक.. ऋवसककरनवा पाता... रशरका0 के आस 
के मा 0. चऔ, कु के पक 8 0... बी | की हि । |. 5० ४. पक हक हे! ५ है] की. #80: कोश न ० हुआ 
के (8 दि ध्कः ओ ॥| तू | ४ हा | कब के. आह . 7 कम 0 | 
शा 
आफ क भय के ४ के 
'ज्फकाताः /मकः कर] 2 # आए की 3 0 |] लीक 
अ्य है ् ०! # 
+ ६) ऊँ हक मीट ॥ः | ह् ; $ 9. 5 के 
शक ३ 
कक श्य्व का 
कण पे ढा फ् नस कर 
फर्क स्याए००पकाए. कर्क की] री के रा कक 
तर्क हुआ हपरण अकाल कि आ ता 2 न पी हु फात आ पाल | खाए शक नह 
0 जम हुए 5. कई कप | #| ] 
रे कु न $ का. ही न) 
६27 की एन कक , कक क्र लि अक- 
_, आ४८थो "प 7, का रे ध रन 
१, है ते हम पा है'#४ के... पाए हु सहुह०+०० पढ़े शा कै कर हिना की कनलक पर पाक कलर कह अं पक... मा पका ही. काल अचल 
" | कील हि ऐ | हि हक | पा अं ८४ 
* कं 2४ 4४. पर हे | हों कक “बी + | # कक] 2 जा 0 20 
हर न पक कक. हे दा 
मै की न का 2०६ नमः ] 
आज. उकाइृाांक श ४ के हर ५; ५ लक 
का न का आप का आन न न शतक के हि पी न नम कटा बना दा कल. अगर बन... मा 
$ ही के की ७ "हू हा ऐड #* 5 की / लक व 5 नम की का जाए करत 2,5 क के न्‍क लक कम ० है! 
न] ४ ४ भर है हक री ।॒ न्‍् है एक । ! न 
फ् नव न्‍ का 
कक हक ्ज का! रू &, क्वा १ 
ा कर है 07०४ लकआनम्श न] ५ पह हे | द्रा जब. के हि टा ही 
' 0 बाण. पु का पाक शक आन एन रह... मककापट.... समनाण रा पक... पक उन्‍हा6 व... जमडर ऋ्णह व कक कक 
न गा आई हे मी हु है आफ पं को, ही, कं 
|; ५ ह |; का 





ऐ शक, 


»० का ” ८० “नाक « के. 3 >एट हवामकूपण... गाइकहक' बन 87/क०आ 
५ मी है ५ अं आन हा. कक, पक हक ्द £ 





कल जि कक हः का 2४ 40, 
अपनाकक मे. लक १००- ना ३ आफ त' ५ अर शक तह मलकहथ७ ५50 मुह अफका"एर पधाकक द्ा ० 
; हे हक जि हा आनक न ॥ 
हे +# १ | |. | 4 ! $ कई. #हे | 
कल स् 
#मकब++- तथुस.... बह की ७८५५३ -4व॥७०- । न] 
५ कल 
क्र 3 0 गटर है| हक 
अक,. आल. ५4, कर, 
कारक भा ञ्क्घ्छा अकतकक- पन्‍की ३०००३ ये ॑ककाकल- १३ 
ञ्क्ष गा 75 कर दे ही शा (९४ 
४०: आनुताततुक 3 [मर सह जता). -कज)) ेशाण!/ ० म>काफनलवथ 





$ ४3 कुम/... छू क्कः 
209 $ स्का 








्ड हे जे 
आह कण मकेम्पक अबकासभकत- 2... ऑधकरकमथ्+. का 'अन्‍्मपछ॥७33, प्काकमर॥ 2>्फकेयाही...आमाजपरोफेका:: 'मववलराजाण २#फपाकक 
ड्ठूः | 20 या 4 का कक (हक + 
कु ही 2 हा, 2 #7 के. ०, आओ हि । 





के. कौ धी 


हि नम त शा कक. कु 
क्र स्ज्नं /' पका |] ध्जाचा पी जा अप गाटाणल ५ पा इरिप्फटगण 
श्ल के लेंय क्‌ हि व, औ जप ल&। हक | 

















हे ६ 
जाजनलदड प्रकट लक मम 
| ५ # हक य 
डा 
हक 4 8: ५ ५. ७ ता 
४ पट आफ. पन है ४ छक हु ”' अम्यफक॥७ मा... 20 "पका ७ूके सका अमन पनापामही.. फवफनपकापरिसिम्पम, 
जे 547 ड़ 2. ५ 2 औ। थी हि बम | मीन व्क पा अभाम १ है आओ 
४ हब % मी जी न, 
सतत कप. ७ चक्र क 
की मीणा था सालो दिमलपलइलगनाएं फाज्यया 
इज के. हे, 842 ।. पा, कई की 9 की [का आपकी के. । ६2380 6 | 
कक छा ऊ ते है », ह $ ध॒ ३) # 





कक 
कक 












4 


| 


४ द उत्तर--परिशिष्ट २ 


प्रोग्राम का समय भी पहले का आधा है। आदावश्रज! और “बदा फिज़ 


हैः का संब स्टेशनों में पूचबत्‌ प्रयोग हो रहा है। रेडियो बाला की 
राय में पेशावर से पटना तक और दिल्ली से जबलपुर तक की जनता में 
यही अभिवादन “आम तौर से प्रचलित? हैं. और नमस्कार), नमस्ते! 
प्रणाम , या रास राम' केवल दो चार तिलकथघारी पंडित करते हैं| संभीत 
का भी बही हाल है | पन्द्रह दिन का संगीत का प्रोग्राम देख डालिये, उद 
का ऐसा कोई कबि नहीं मिलेगा जिसका 'कलास' दो-चार दफेन गाया 
गया हो, परन्तु हिन्दी के प्राचीन कवियों में केवल तुलसी, सूर और मीरा के 
और आधुनिक कबियों में केबल बच्चन, कोकिल और एक-दो और के नाम 
मिलेंगे और वे भी कहीं कहीं और कमी कभी । शायद रेडियो बे हिन्दी 


के किसी ओर कबि का नाम जानते ही नहीं | पृ्र बत्‌ अब्दुलमाजिद मई्टी 
सलाम मछलीशहरो, हफीज़ जलन्धरी, तनवीर, अख्तर शीरानी, अल्ताफ, 


कफ़; गुलशन, आदि उदू कवियों के सड़े हुये, अथहीन, विना सिर-पैर के 


थोड़े से हिन्दी गीत भी गाये जा रहे हैं| इम कवियों ने आशा, जीवन और 
आकाश जेसे दो-तीन दज्जन हिन्दी शब्द याद कर लिये हैं और उनकी कला 
की पराकाष्ठा है इन शब्दों को घुम्मा फिरा कर किसी प्रकार तकबन्दी में 
विरो देना। हिन्दी कबियों ने न कभी गत लिखें न लिखना जानते हैं 
इसलिये हिन्दी गीतों के लिये मिला हुआ रुपया भी उदू कबियों की जेब में 
पहुंचना आवश्यक हे ! वे ही तो हिन्दी के स्टेंडड कवि हैं ! 
यह कहना अत्युक्ति न होगा कि अमल में सरकारी घोषणा से रेडियो 
की दुनिया में कोई उल्लेखनीय झुघार नहीं हुआ है । 
द च्ै 
अन्त में राष्ट्रीय” सरकार, सरदार पठेल और उनके सहयोगियों से एक 


| 
अं ध्स्चक्छ 


॥क० 


का गदन रेतने और मुसलमानों की खुशामद तथा जिन्‍ना साहब के तलवे सह- 
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उत्तर-परिशिष्ठ ३ 


“हिन्दुस्तानी? का रहस्य 


 आ 


९ 
अहिन्दी प्रान्त ओर “हिन्दुष्तानी' 


ग्मी हाल में ( अक्टूबर, १६४६ ) पत्रों में यह समाचार पढ़ने को 
मिला कि आन्ध के 'नेशनलिस्ट' मुसलमानों का एक शिष्ट-मंडल मौलाना 
आजाद से मिला ओर यह इच्छा प्रकट की कि आमन्‍्ध्र के मुसलमानों की 
शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उद कर दिया जाय, ओर मौलाना आज़ 
ने उसके दृष्टिकोण का आदर किया ओर मद्रास के प्रधानमंत्री से उसको 
माँग मान लेने की सिफारिश की है| इस समाचार से शायद बहुतों को 
आश्यय हुआ होगा, परन्तु मारतीय मुसलमानों की तो वही मनोद्वत्ति है 
विचित्र बात यह नहीं है कि मुसलमानों ने--'राष्ट्रीय” अथवा लीगी, क्या: 
उद के मामले में दोनों में कोई अंतर नहीं--ऐसी माँग पेश की है 
विचित्र बात यह है कि मौलाना आज़ाद ने इस माँग का समथन किया है | 
अस्तु, आशा है अब हिन्दस्तानोवालों को इसका विश्वास हो जावगा कि 
कांग्रेसी मुसलमान भी ( जो दाल में नमक के वरावर बसे ही हैं ) भाषा के 
मामले मे अन्य मुसलमानों के साथ हैं। यह भली भाँति समर लेना चाहिये 
कि ऐसी माँगें सभी अहिन्दी प्रान्तों-तामिल नाद, महाराष्ट्र, गुजरात; 
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कर उठदूं पर ज़ोर देंगे ओर चँकि हिन्दुओं को 'हिन्दुस्तांनो! के ज्ञान के 


इट... उत्तर--परिशिष्ट ३ 


प्रकार की प्रतिक्रियाबादी मांगों का क्‍या उत्तर देंगी | ज़रा देर के लिये मान 
लीजिये कि वे मौलाना आजाद की सिफ़ारिश की भी पर्वाह न कर कम से 
कम इस मामले में अपनी अपीज़मंट पालिसी! का परित्याग कर इन माँगों 
को टुकरा देंगी । परन्तु असली प्रश्न यह है कि यदि कांग्रेसो सरकारें 
राष्ट्रआषा की गांधीजी की दी हुईं नई परिभाषा सान कर उनकी 


हिन्दुस्तानी? ( 


हिन्दी+उद 
तप ) और देवनागरी के साथ उठ लिपि 


को स्कूलों में अनिवार्य ( या वंकल्पिक ही, क्‍योंकि मुसलसान अवसर 
चूकने वाले नहीं ) विषय के रूप में धर दते हैं, तो कया उस भ्रकार से 
ही अहिन्दी मुसलमानों का वह उद्ृश्य पूर्ण न हो जायगा जो इन 

साँगों सें निहित है ? जब अहिन्दी पान्तों के सुसलमान इस प्रकार सरकारी 
खच से ही उद लिपि सीख लेंगे तो उन्हें शुद्ध उदः सीखने से, प्रान्तीय 
भाषा के साहित्य को छोड़कर उदू साहित्य अपनाने से, अपना सारा 
काम काज प्रान्तीय भाषा के वजाब उदू में करने से, अर्थात्‌ प्रान्तीय भाषा 
त्याग कर उदू अपनाने से कौन रोक सकेगा ? सरकारी खर्चे से ही हिन्दुस्तानी 
की शिक्षा के द्वारा उन्हें उद शब्दों, उद के ढाँचे, व्याकरण, आदि का जो ज्ञान 
होगा उसके कारण उनके लिये अपना लक्ष्य प्रात करना बहुत आसान हो जाबगा, 
और चूँकि हिन्दू भी उदू लिपि और ५०-४० प्रतिशत वाली “*हिन्दुस्तानी' 
जानते होंगे, उनके सार्ग की एक बाधा और दूर हो जाबगी। इसके अति- 
रिक्त अहिन्दी हिन्द भी अन्ततः गांधीजी की हिन्दुस्तानी को, जिसे वे केवल 
स्कूलों में पढ़ें गे, नहीं वरन्‌ उस हिन्दुस्तानी को (अर्थात्‌ उदू ) अपना- 
यंगे जिसे वे नित्य अपने पड़ोसी मुसलमानों के मुख से सुनंगे | उपदेश से 
उदाहरख में अधिक बल होता है। एक नई माषा पढ़ने की अपेक्षा सुनने 
से ज्यादा जल्दी आती है। चकि मुसलमान प्रान्तीय भाषा का वहिष्कार 


. नै ऐ 
। 
। 
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: यदि 'हिन्हुस्तानी! उदूं में परिशित न मी हुई, तो हिन्दुस्तानी! की आर 





० . उत्तर--परिशिष्ट ३ 


न ए #७ ३. 
उड़ का ग्रान्तीय भाषा पर अत्वन्त व्यापक प्रभाव पड़ेगा | ऐसा सदैव हुआ 
है। भूतकाल में राज-माषा फारसी का प्रान्तीय भाषाओं पर प्रभाव 


(»] 


पड़ा 


जे है ््‌ ७ क कर जज न के 
. और वत्त मान काल में तो अँगरेजी का एसा प्रभाव पड़ा है कि थान्तीय 
.. भाषाओं की आधी देशी और आधी अँगरेज़ी वाबू शेलियाँ ही वन गई हैं| 


जि. 
बहा 


ने 
अरबी-फ़ारसी शब्दावली प्रान्तीय भाषा को बिकृत करने ओर उसके साहित्य 
को आने बाली पीढियों के लिये मृत-साहित्य बनाने के लिये पर्याप्त होगी | 
यह भी निश्चित हैं कि उ्दूं लिपि सीख जाने के बाद मुसलमान प्रान्तीद 
भाषा को उदूं लिवि में लिखेंगे | बहुत संभव है कि प्रान्तीय भाषा को लिपि 
के विभाजन से ही उसकी शैज्ञी के विभाजन का श्रीगणेश हो #। चँकि 
हिन्दू भी “हिन्दुस्तानी? की एक लिपि के नाते उठे लिपि जानते होंगे, उन्हें 
भी उदू लिपि में लिखित प्रान्तीय भाषा को स्वीकार करने में या कम 
उसे सहन करने मे कठिनता महसूस न होगी | 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, बह कोरी कपोल-कल्पना नहीं है। भारतीय 
ीाणएणएणएए:/आ जज... अल ननननभा-. 
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# लिपि का भाषा पर गहरा अभाव पड़ता है | उदू के प्रथक विकास 
का इक कारण यह था कि सुसलमानों ने हिन्दी फारसी लिवि में लिखी | 
पारसियों को गुजराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की 
गुजराती से सवंथा भिन्न है और मोआ के इंसाइयों की कॉकणी रोमन लिपि में 


 किखी जाने के कारण ही हिन्दुओं को कॉकणी ( देवनागरी में लिखित ) से 
. सर्वथा भिन्न है | लिपि और भाषा का अटूट संबंध होता है । जिस अकार 





रोमन छिपि के अभाव से अगरेज़ी शब्द पारसी-युजराती और ईसाई-होंकरणयी 
में अनायास घर करते जाते हैं और फारसी लिपि के प्रभाव से फारसी शब्द 
सिन्धी ओर डदृ' में, और उदू शब्द सुस्ज्िस (!) पंजाबी में घर करते जाते हूँ, 





उसी प्रकार फारसी ल्लिपि के प्रभाव से उदूं शब्द आन्तीय सांपाओं की 
न ४६. श में " | आम, त्लि ८ । ० ला कल, 
_ अस्लिम श्री में ( फारसी लिपि में लिखित / अनायास घर करते जायेंगे । 





न्तीय भाषा के बहुत से शब्दों का उदू' लिपि में न लिसे जा सकने के 


रे ब्श्छ बा ह कार होगा | शेष शब्दों का उच्चारण अचछ होगा, सा अलग ! 
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जरूप अत्यन्त बिक्तत और कलुपित होता जा रहा है |“ 


/“ बंगाल में 
5, 


# फरवरी, १६४७ के 'माइंन रिव्यू? में प्रोफेसर हेमन्तकुमार सरकार 
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कार्य अपने कब्ज़े में कर लिया है। भाषा का एक नया रूप जिसकी वकालत 
आज़ाद' जसे अख़बार करते हैं आओ 


र॒ जिसमें अरबी और फ़ारसी शब्द भरे 
हुये हैं, सामने आरहा है । इसकी विचित्र ध्वनि-प्रशाली और मुसलमानी 
झुहावरे तथा शब्द-विन्यास बंगालियों के लिये बिलकुल विदेशी और श्रपरि- 
चित हैं | प्राइमरी स्कूलों को अब 'मकतब? कहा जाता हैं और संभावना है 
के सेकन्डरी स्कूलों का, जो. अधिकतर हिन्दुओं के रुपये और श्रम से स्थापित 


हुये हैं, नामकरण “मदरसा? होगा। हिन्दुओं को अब शीघ्र हो 'जनाब! 


रामचन्द्र और उनकी बेगम सीता की कहानियाँ पढ़नी पड़ेगी |? 


जहाँ-जहाँ धुसलमानों के हाथ से शक्ति हे 
भाषाओं का अरबी और फ्रारसी-करण 
ओर फारसी ज्िपि को भी या तो घुस 


वहाँ-वहाँ उन्होंने भारतीय 

या तो कर लिया है या ग्रब॒ कर रहे हैं, 
इ लिया है या अब घुसेड़ रहे हैं। जहाँ 
जहाँ हिन्दुओं का बहुमत है वह-वहाँ यही काम अदनी 'हिन्दुस्तानीः और 
५ 


दोनों लिपि! द्वारा करने का ज़िस्सा कांग्रेस ने ले लिया है! 
जो हिन्दुस्तानी वाले इस अस में हैं कि हिन्दुस्तानी-बाद के पीछे सबसे 











लिडे रह 
हर ही है 
20 भ्ज जि हि गत - हि अल हम ही 
हि हि प | कु डर हे हित हिल ड। फेल स्ज्ड्छ्के 
285 हर 5 जा 35:34 आओ 
श्र ता पड हा पट हनन १4 न / [7 +तति: ् पूः 43 की य । न्‍ हि कतँ | न 
8 फल छः ४ हवा १ थक जुर ह 0... हा [्‌ः 5 2] 
नंद कि [ए छि (ए मर आह जज, 700 0 आर ॥ | ( हि कक हेड 
एक कि कण. |. २ ३ ४ ् 0 (॥£ | हे 7 
। हि एस तट हट मम लि नए पा. पह ५ पी पल की थे हि 
। ... 72. 9 पए . कक #ए 9 | पा बीच छि 6 ि न 7 ॥## | ++ | अब 
| छू फिी शि ए हि 77 7 ४ कु: ४ $ ३० , पएलन्‍र हि, # छू ता 
; आम 2 ४  छि # |छ ह.. 6, +ह (. ७ . कक ७ ७ 'अछ फल 
छ ऑ७ झि एणि ओह नए हा फि (7 ॥५७ कक £ आ। 8 (कि 2 
| [४ |! न ६३ वैससक- न्‍ _. 7 किक 8 छू | 
| रत (कट गए. व. शो हट | एप [ः [6 ॥: की कम [9 । 5 ४ 
पा न 4 (हि, ड़ 8 हे | थे भ रक्त [से कहल्क के न न [8 $ कट कप छ्छे 'फिछें ८१ बे 2 । ७ (9 9 तु 
7 हर पिएं पी. 6 0 पा 9 | 9 9, हि 
हे 2 हि कक का कै सन्सथ किक जप 8 द भर है. न्‍ हल) हा क, 5 सह कर ई स्वानापणउकक, 
हक, ०” डर ए कक छः .फि पर कि «८ (४ [का कि फ्ि 2० जि 2 पर लि पडा तिी हः ह 
के हू 4; | हक है| रा है. सो है कं कैसनलकः हलमतक ल्‍ हैँ तन हे हू ॥ मं छि ४ / 
५ कल है, कृनल्‍थक कट 2३ ह (छि +. कर हैँ 8 | हज सै (६ भा डर 5 लि १ ्ः [# हल | 5४ का छि है 0४ 
छा मन ख कत्ल 5 $ आर हिल रे रू हे कक # है मा । क् 4 हि #॥0ै 
6 “९ पा ६ /ए ९” ् प्ः ता ता 2 [हि हि, | अक पु हि 6 ४ कि जी षि १४ रे धरा छः 
न हि पा कि ५, हे बिल ह नि गणित 
पि हिफ हि पर हि यम हि ६ है || हे ५ हि कर हि नए के कि, 3 हि ट 
* न ला हा ६ हि 8६ है कि अर म्टि ; हर के वल्‍्ल्आ कहा 5 दल भर 
दे | हि #.. 5 एए त+. (४) किए 82 ही. हि [. छः भज 8/ 7 ि 
हट. 7 ० [हू हि शशि ि [&.. ६ कि हे हे कि 7 
हल, ता ्टः ्ि है | ञ दे ] ््‌ ुा हर हि कं | थ पः हट पुर ता जि पता सु है या न हाँ स्व |; | करे तक हो । | ६.॥ 
कि कि अल मि हि आज $ एम आओ नि न [0४ 0 ए' धि ह 
हनन आओ हज शी 2 75 भय ०”... [ँ 0०% ता 
हे शा हे हर हट है शेष 
वए कं है के हुए हे |. कक ५० ७ ॥५ 6 पद दो हि 8 अल क 
क चिकन 9 के ः हे [४ ( हि कि र्कि (० कक ता हे (लक ता | 
(जे हर री हि | कक हक ३ | रत 20 (. । लय कीसान+ छत है लि का पा आर १0 ४ 25 कब्कव्पक 
हैं लक 2 0 5 हि, वा /ही छ ? जा, एम एि हि कण बॉ ्ः ० . 
्द ह कक कि फ्च्ः दा हक ह हे धर के 4 33 छः डक हि 68 हर! नल 
7 कैलसलक ता ड़ तिः है है ता ृ ] कस हि ड़ हि हर छः कि “कब कं 097 हल्के | न हि | कुल | (ः +. 
9, 4 हा |] हू हल] (३ /[ पु हु हा चूक | छ्ि पु 8 र्श झा | ह ! 7 गति शक ६० हि 
न्‍्क (8४. हक गज #तिः जा है 2: हा *+ आक द 4 ५ 0 किचुल जा कि + हि ृ हैः +> ह ०॥ ३ 
पः छा पा प्र छ9 छा /॥77 के सम जुट फकिज.. 9 कि [ कु ह हक 
हैँ ्ट | कितना के हि ३-04 के री (5 लत (हक पि कर धूः छि [१ (हिः ; पिला छः #  पैसावण 
पी वन 2 पर ा ».. ]]0 [ 6 रे जि. /#है। न आओ 5 का ५. ॥5 
35 हे नाप श्ट कं 5 हक हक ष्टि ठ; एज की ० 07० 
4$. का हम | कम # हि" ल्‍्न्ी लि 2 च्क्े जि | पति | कि [७ ' डी कुल +?॥ हा उडी 
| ५ पति ५ वि «पक ० 0. 7 ५7 7 + 0७. कए ह# कि 
हि हि कल्बमम # कक ते अं ४: पा हद (व तू "+ जे | ता] 2] स 
है) और हक 90 ४ हे ॥5 हि £ ; छः हि (8. ० 
2 कि दि फिट रा दे हि 7 0 ०४. ६ हिना कई 
ै | 2 है न सत रो अर ५८ है हर । न प्र कि | 4 
9 दि . पक के का कि हि + कि मे व की # ि फ हि ही नि पट 
हि | ? ३.2] थ कि शुरिललन +ा हा ् हि +ं | (क छि कक पता ञूः पल हम 
0 ढ़ ह मल मिक्स अर, जम हत प 
7, धिहि6 किक फ पी हर हि मई कह ०े वंए 5ि.।| हि 7 व 
॒ ि 0 जा छा के... भदनल- ह ४5 | हि कै हु 
] ्ि 5 [7 | हे छा अधि. ला न [६.॥ ः दा | कि 3 ४ कि 
है. का के ही कि ता  ि। पी कि हि पर 
हल हक हा छं डर करा मे कक [9 अल 
| 6 ण0 कि 














४४ उत्तर--परिशिष्ट ३ 


किसी दूसरी हिन्दुस्तानी में नहीं बोलते, और उत्तर में ही नहीं, प्रवत्त करके 
बंगाल और मद्रास में भी उदू में ( गांधीजी की हिन्दुस्तानी? या कांग्रेस के 
हिन्दू नेताओं की १०-५० प्रतिशत ताली हिन्दुस्तानी में नहीं ) भाषण करते 
हैं, चाहे वे प्रादेशिक भाषा क्यों न जानते हों | इससे मुसलमानों की मनो- 
वत्ति पर भरपूर प्रकाश पड़ता है| रहा सहा सन्देह आम्य के मुसलमानों 
को इस माँग से दूर हो जाता है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तेल्लगू के बजाय 


िन्‍न्सनतन, 


५धु ८“ 
5|दूँ केर दया जाय | 


न 


क्या हम अहिन्दी प्रोन्‍्तों की कांग्रेसी सरकारों से और गांधीजी के 


हिन्दुस्तानी-प्रचार के पीछे मतवालों से 5 सकते हैं, कि यदि अहिन्दी प्रांन्तों 


के मुसलमानों को राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्हुत्तानों' के बजाब हिन्दी, और 
पएप्ट्रलिपि के रूप में दोनों लिपि! के बजाय केवल देवनागरी सिखाई जाय, 


तो भी क्या उन्हें अपनी मातृ-भाषा और प्रान्त-माषा को निराहत करने, 
त्यागने या विकत करने की अथवा उसे उसकी स्वाभाविक लिपि के बजाय 


पल 
| 


किसी दूसरी लिपि में लिखने की कोई प्रेरणा होगी अथवा साधन ही लम्य 
होंगे १ उस हालत में मो क्‍या उन्हें साबदेशिक प्रकरण के सिवा दूसरे 
पकरण में राष्ट्र -भाषा हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा होगी ? रही अहिन्दी 
हिन्हुओं की वात, सो वे तो अपनी भातृ-भाषाओं और लिपियों से प्रेम करते 
हैं। उनके द्वारा तो प्रान्तीय भाषाओं की हानि कमी हो ही नहीं सकती। 
इसके अतिरिक्त हिन्दी, और बंगला, आसामी, उड़िया, तेलगू, तामिल 
भराठी, गुजराती, आदि प्रान्तीय भाषाओं की संस्कृति, प्रवत्ति और शब्दावली 
में इतना साम्ब है कि उनका एक दूसरे पर प्रभाव एक दूसरे के लिये लाम- 
हायक ही सिद्ध हो सकता है | 

उनस्या को भली भाँति समझ लेना चाहिये । हिन्दी और उदू' एक 


.. भाषा की केबल दो शैलियाँ हों अथवा न हों, वे भाषा की दो सर्वथा भिन्न 


इशार्ये अबश्य हैं । एक की दिशा भारत को ओर जाती है और दूसरी की 
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+रिणाम यही होगा कि उर्दू इस बाद को अपनी ढाल और तलवार दोनों 
ु बनाकर पहले हिन्दी को और फिर एक एक करके ग्रान्तीय भापाओं को 
चौपट कर देगी | दूसरे शब्दों में, गांधी जी, कांग्रेस और अन्य हिन्दुस्तानी 
वालों ने अपने हिन्दुस्तानी-आन्दोलन द्वारा हिन्दी के जो क्षति पहुँचाई 
है आर पहुंचा रहे हैं, बह केवल हिन्दों की नहीं, सब पान्तीय भाषाओं की 
... क्षति है । आज सब भारतीय भाषाओं में से केबल हिन्दी वह भाषा है 
.. हीजो संस्कृत का उत्तराधिकार धात्त करके संस्कृत की भाँति विभिन्‍न 
... ग्रान्तीय भाषाओं को एक वंघन में बाँवने का एतिहासिक कत्तव्य पूरा 





णि 


का 


करने में समर्थ है, बह उठ के प्रहारों से प्रान्तीय भाषाओं की रक्षा के लिये 
उनका बाहरी दुर्ग भी है । अहिन्दी जन इस टुर्ग को नष्ट करके स्वयं अपनों 
भाषाओं के विनाश का माग खोलेंगे | अभी हाल की ( अक्ट्बर, १६४६ ) 
को ख़बर है कि मद्रास को कांग्रेसी सरकार ने मद्रास-प्रान्त के सब स्कूलों के 
लिये राष्ट्रग्माषा के रूप में हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपिः की शिक्षा का 
प्रवन्ध करना अनिवार्य करार दे दिया | कहना कठिन हूं यह “हिन्दुस्तानी 
कोनसी हिन्दुस्तानी है। यदि यह उत्तरी-भारत की बोलचाल की हिन्दुस्तानी, 
जिसे बोलचाल की हिन्दी कहना अ घिक उचित होगा, है और मद्रास सरकार 
यह समभती है कि उससे राष्ट्र का काम चल सकता है और बह साई॑ देशिक 
भाषा के रूप में अंगरेज़ी को निकालने में समर्थ है तो वह भ्रम में है। 
अगर यह कोई साहित्यिक हिन्दुस्तानी है जिससे बच्चों को कहानियों के 
अपिरिक्त कोई और काम मी निकल सकता है, तो कहना कठिन है वह क्या हे, 
क्योंकि यहाँ उत्तर में तो हमें हिन्दी और उद' के अतिरिक्त किसी साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का अथवा हिन्दों साहित्य या उदू साहित्य के अतिरिक्त किसी 
“हिन्दुस्तानी” साहित्य का पता नहीं | उत्तर के स्कूलों में तो कोई हिन्दुस्तानी 
नहीं, बरन्‌ हिन्दी! और “उदू” पढ़ाई जाती हैं। हमें किसी ऐसी साहित्यिक 
$दिन्दुस्तानी' का ( वा उसके सिद्धान्तों का ) मी पता नहीं जिसे पूरे देश ने 









ह#* 
ध्कोँ 


। 


डे 





] 


कप के 


कक] 


कर 


मकान 
च् 


प्रा 
2 


पा 


के 


बकत 


कू रूप मे 


-भाषा 


लिन 
ढक 
हैक 


३७, .. सुकाकक 
'वकाममुक्त १8७ 'सि ८ सका 
02 | 


के 3 
! 


अपनी अलग 
अपना अलग 


7 


गए हा >्फ्तत 
झट 


के 


ग््च्ः 
रक् 


ग्के 


न्यिक 


दस्तानी 


३" आक आ 
द्व्र 
ध्य् 


्ा पे 
8: अ्ण 
फू 





आह 


$ 


कुन्छ 


का का 


कुलनकम 
दि हु 

| आर 

हज 


4 


शक हल 


हा] 
है अन्‍य क्या अानक का 
$ ३8 रे 

सहन, 


शि दूं 
लें है: क 


क्र मु 


ला 
ञ्य ५ 


'काक१ 
कज्ञ, 


साथ कहा जा सकता 


गह, या सी 


दा 


१ +क 
एटा ीआ' 
० 
कै] 


री, 
*फा 


यह निश्चय 


विशेषज्ञ सब 


अकक, 


टस बह “*राए 


आशिक, 


नि 
काका ई 
है! 


ग्के 


शिया 
ट््जु ्ड 


आओ 
4 


४8 


29 फू 
्‌ 


| 
रु 


ग्र्त 


है कि मभद्र 


अिनल्णनना, 
पल न 
््आ 


कक, 


को, ! 


की 


अल 


४ आकरओ 20७० 
ह*० |# हट । ॥ 
हा (५ को (०5 


मधु (कपधश मा? 


है 


&#' रे 


अन्‍कमफसेकां 
20% 


'अकाइक उफ़ाजपका 
हनी 
४ 


है आओ 
ईर् 


तामल अ्र' 


त्‌ 


जो 


चल 


|] १72४) ] 
है ॥ के 


हक 
इह/आकुका। 


३, १र 

वरना 
ऋष्म्भा ै! 
# 


लक" हक पकम्वार- 
का 


हे 


' 
लू [४ हे 


५ 
न्र्ठ हि 
की ५, 


उब्तः 





द्व 


न 


ऊ 


जे 


च्् 


रचत रूप स छग गया 


और 


कछ 


पता ते 


कै. 


] 


ला मसला 


है. 
रू 
| 


त्र्या 


अनककका 
्ा, 2 
महा 


पब्त 


- 
ट 


नि 


है ह््न्दि 


#... और, 


रुताना क 


के प्रधान-मंत्री श्री 


] क््न 


कही अकंल 
[ 


कफ 


झुक 
ज्क् 


जिसमें कहीं 


डर > 


शी 


दुवनागरों में उद्‌ 


आती 
हर. 


रद 


आर दवना 
पर्यायों के साथ हिन्दी के सरल शा 


५ 


शः 
ड्दा 
हि ] 
न्फप् 


म छुद्ध उद् 


कद 


ल्धिपि में 
या कोश्कों में उठ 


६2० 
हि“ 


खुल 
ञ 


अं. 


ट्टठैड 











डे... 0 उत्तर--परिशिष्ट ३ 
केबल उदू लिपि स्वीकृत की; गांधीजी, कांग्रेस और आचार्य कपलानी 
चुप हैं ) | बंम्बई और अन्य अ्रहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारें चही करेंगो 
जो मद्गराससरकार ने किया है। ऐसी स्थिति में एक हिन्दी-प्रेमी और 
विभिन्‍न यान्‍्तीय भाषाओं के प्रेमी का अहिन्दी माषी जनता ओर जन- 
नायकों से यही निवेदन है, तनिक ठहरो और विचार करो; प्रचलित नोरों 
ओर कुछ व्वक्तियों में, वे चाहे कितने हो महान क्यों न हों, अन्ध-बिश्वास 
मत करो ओर अपने ही हाथों अपने रुपये और साधनों से बह न करो जो 
तुम्हारे मूल पर ही कुठाराघात करेगा, इस आ्राचीन देश की हज़ारों व 
पुरानी संस्कृति पर भयंकर आघात करेगा और जिससे उस उद्देश्य का 
सफल होना तो दूर रहा जिसे लेकर तुम यह करना चाहते हो, उल्टे 
प्रतिक्रियाबादियों और राष्ट्रट्रोहियों को प्रतिगामी माँगों की पति हो 
जायगी | हम उत्तरबासी तो किसी प्रकार अपना काम चला लेते हं क्योंकि 
हिन्दी ओर उदू फिर एक ही बोली के आधार पर खड़ी हैं, परन्ठ॒ उदू-- 


5ट हे तप ््‌ः हा ० ः हरे जै रत रत झा ल्‍ 
वगला, उदू -वंलगू, उदू --तामिल, उद्‌ --मराठी जेसी समस्‍यायें तुम्हारी 


ही कफ 
का 


गति के मांग में ऐसी रुकावर्टे वनकर खड़ी हो जायँगी जिनका कोई इलाज 


होगा । 


शा 


| 


ज 


कांग्रेस ओर 'हिन्दुस्तानी' 
यह स्पष्ट है कि विभिन्‍न प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारें कांग्रेस के प्रत्यक्ष ओर 
अश्वत्वज्ञ दवाब के कारण ही गांधीजी के हिन्हुस्तानी-कार्यक्रम को अपना 
रही हैं, अत: कांग्रेस की हिन्दुस्तानी विषयक नीति के सम्बन्ध में भी कुछु 
कहना आवश्यक हो जाता है | कहना न होगा, राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस 
की अपीज़मेंट पालिसी पूणतः असफल रही है | उससे केवल साम्प्रदायिकता 
को ओर शह मिली है | और कितनी ही नई समस्‍यायें उत्पन्न हो ग्रई हैं । 
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 बाले । बेचारी हिन्दी को पूछनेचाला कोई नहीं है। इन सब बात | का परिणात्र 


_अह हो रहां है कि उदू , उदृ शब्दों और उ् लिपि का प्रचार हो रहा है, 
हिन्दी कमज़ोर पड़ रही है और कमवरूत “हिन्दर फिर भी राष्ट-माषा 

_ती | “हिन्दुस्तानी! तो कुछ 
हो गया। गांधी-बादी और कांग्रेस-बादी हिन्द शारू 


उसलमान पहेन्दुस्तानी” श्वीकार नहीं करते तो हम डंडे राष्टीयता 


से च्युत हो जाये? प्रथम तो यह समझ में नहीं आता कि “हिन्द 


स्तानी दोष्ट्रीरी क्रिस अकार है! अपनी लिपि और शब्दों के 
दृतवाद ( प्रत्यक्ष है) के कारण “हिन्दुस्तानीः तो भाषा का सात्तात 
पाकिस्तान है जिसमें दो लिपियाँ इस कारण रकक्‍छी ज॑ ती हैं कि एक 
हिन्दुओं की लिपि है और एक मुसलमानों की. और शब्दों के जोड़े इस 
कारण रकखे जाते हैं कि संस्कृत हिन्दुओं की पवित्र भाषा है और अरबों 


मुसलमानों (और फारसी १ )। भल्ना कहीं इस द्वेतबाद से एक 
राष्ट्र की रष्ट्रीता रुघ सकती है? द्वितीय, कांग्रेस ने मुध्लिम लीग के 
पाकिस्तानी नारे के विरुद्ध लड़कर मुस्लिम लीग को अपनी ्ग्खंड हिन्द 


च्ख् 
स्तान. को राष्ट्रीयता स्वीकार करने पर तो मजबूर कर लिया ( या ऐसा 
करले का दावा करती है ) #परन्ठु चह मुसलमानों को “हि न्दुस्तानी? में बोलने 


शी े (१०५ ७ 8.५ किक, कक] शक 
और जखने के लय केसे विवरा करेंगी, और सुस्लिम प्रान्टों के मुसलमानों 


अमल शा णी प्र बा सरलाद शि है (अमन ध्याा के ज्ञ 
बनागर स सिखाब्गी ! क्‍या कांग्रेस आज भी 


यह आशा करठी है कि यदि कांग्रेसी हिन्दू इसी प्रकार हिन्दस्तानी? के 


| 


् फः : बीर- आधा बा - ४ पे ० है कं अमक- श्यृ ५ चलता नर, बम पं _> 
सास पर [हुनद। का हत्या कू ते रहता, तो भाषष्य रू सुस्लमान भू दल 
३, 


हि 


पिघलाव-योग के बरभूत होकर हिन्दुस्तानी! में बोलने लगेंगे? 
जंसा पहले कहा जा चुका हैं, उदू की दिशाया प्रवृत्ति हिन्दी और 
अन्य सभी भारतीय भाषाओं की दिशा या प्रदृत्ति से मूलतः भिन्न है | जरूरत 









अअब वह बात भी नहीं रही । आगे पुनश्व' सेखिथि. रण वह बात भी नहों रही । आगे 'घुनश्च” देखिये | 
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: हानि करेगा और “एकता' फिर भी उतने दही दूर रहेगी जितनी पहले थी 


साम्प्रदायक समस्या पर इृष्टिपात करते हुए आचार्य कपला/नी ने मेरठ 
: में अपने राष्ट्रपति के पद से दिये गये भाषण में कह, 


हम जो कुल भी 
' कर उसमे हम राष्टीयता शोर ज्नतंत्र पर साम्प्रदायिक और जनतत्र-विगेधो 
: विद्धान्तों को विजय नहीं पाने देना चाहिए | मरा विश्वासः है कि यदि 


इसने हथक-निवांचन के अराष्ट्रीय और अजनतंत्रात्मक सिद्धान्त को मानने 
ससाक् साफ़ इनकार कर दिया होता, दो 


'बडुत कुछ बच गये होते |” भांबष्य के लिये चेतावनी दते हुए 


न्हों “एज “संभव है तात्कालिक कॉिलाई 3 _ ७ 
उन्होंने फिर कहा, “ संभव है, तात्कालिक कठिनाई से बचने के 


लिए इम फिर ऐसे सि द्वान्तों को स्वीकार कर लें जो 





हम अपनी वतमान मुसीबत से 


जनतत्र के मूल पर कुठाराघात करने बाले हों | ““ मैं आशा करता हैं. क्नि 


हा भविष्य में हमारे बयोदृद्ध नेता स्वयं सावधान +हेंगे और देश को भो सावधान 
5 रक्‍खेंगे कि कहीं वें दवाब या कहने-सुनने में आकर राष्ट्-बाती, अ- 
रे | जननंत्रात्मक समभोते न कर बैठे [०++» हम कांग्रेस के बयोबृद्ध नेताओं 
ओर सबसे वयोदड नेता महात्मा गांधी से प्राथ्ना करते हैं द्िन्दी-उदू 
समस्या को, जिसे सब एक साम्प्रदायिक समस्या मानने को तैयार होंगे, 
ओर अपने हिन्दुस्तानी वाद को : व्टुपात की इन उक्तियाँ की रोशनी में 
देखें | राष्ट्रमाषा में एक रबदेश शब्द. जिसे ; गे, च् 


प्‌ 
बजाय एक विदेशी शब्द, जिसे केबल २० व्यक्ति समझते हों 
९ 


तक राष्ट्रोय है और कहाँ टक जनतंत्रात्मक है ओर राष्ट-भाषा के नि! 


एक विदेशी, अवेज्ञानिक, अन्‍॒पयुक्त और अपूर्ण लिपि को जि रञ्रा 


से अ.धक ३ करोड़ व्यक्त जानते या मानते हों और >से त्यागना फरस 


ओर ठुकों जेसे मुस्लूमान देशों ने हो अपनी उन्नति के लिए आबश्यक 
समभा हो, एक स्वदेशी, बेज्ञानिक, उपझुक्त और पृण लिपि, जिसे कम से 


- कस ६४ करोड़ व्यक्ति मूल रूप में और लगभग १० करोड़ व्यक्ति और 

















कं मे कह हॉब्कर 
काग्र कार न्ट्झुर 52 
ते और हिन्दुस्तानी 


पु अप पा हम: जान _ लक कक... व 
कुछ पारवातत रूपा मे जानत॑ हा मानते हू [, बट समान स्थान देना का रँ तक 


राष्ट्रीय, जनतत्रत्मक या विज्ञान-सम्मत ह्दी हे श्क्या २ ध्टु 





भष्रा के 
दो लिपि के तिद्धान्त को मान कर केबन्न तात्क जिक कटेन 


कि 
कु ढ 
|| | पट + खडा 


करने क़ड द्द्श्य सर ए्क्र शप्ट घात आ-जन तत्र त्मक सम कोता न हट पा अनक 


(894 +क ५] 

जा रहा है, ओर क्या यह अव्यावहारिक होने के अतिर्कित २ सी 
गयता, 

जनतंत्र ओर एकता के मूत्र पर कुठाराबरात नहीं कला ओर कया इसे मानने 
से; यदि देश को ऐसी मुसौवर्तों से बचाना है जिनका अंत कमो न होगा 


हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये ? 
र्‌ 
हिन्दुस्तान/ का रहस्य 
“भाषा-वेताओं के झुख सें-- 
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“हिन्दुस्तानी का रहस्थव--मापा-वेत्ताओं छे सुख से 
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प्रसिद्ध भाषा-देत्ता डा० सुनीतिकुमार चटर्जी अपनी पुस्तक 'इन्डोएरियन 
ऐंड हिन्दी ( [740-.37580 2४० सामभ ) में लिखते हैं -- 

ररहदीं और तेरहवीं शताब्दियों की ठक-विजयों के पश्चात्‌ उत्तरी 

भारत (पूर्वी पंजाब से लेकर बंगाल त क) की प्रचलित भाषा के नामों में से 
हिन्दी सुवसे प्र/चीत और सरल नाम है, ओर में इसका प्रयोग इसी पुराने 
अथ और ध्वनि में करता हैं और ज ता भें भी अभी तक इस नाम से यही 
भाव अहर क्रिया जाता है। 'हिन्दस्तानीः बच्त बाद की और अधिक 
वफिॉली उपज हे -शुद्ध फ़ारती शब्द के नाते अब यह शब्द मुसलमानी 
+ झदू , जिसमें फ्ाररो और अरबी शब्दों की भरमार रहती है 
ओर देशज हिन्दी दथ! उ्स्वृत शब्द यथाशक्ति न्यून और वहिप्कत रहते हैं 
ञ्रोँ के कुछ विद्याथियों और कांग्रेस 
अधिक व्यापक अर्थ में अयुक्त करने का 
नगरी हिन्दी ) और टू दोनों की आधार- द 








“हिन्दुस्तानी का रहस्व-भाषा-ेत्ताओं के रुख से पूछ 
भूरे बलि[ के अथ स श्रयुत्ता करन का प्रयत्न हुआ ह्ठै प्नत इन को जिशों 
कबावजर ताधितय पद हा 5 ओर अन्य बिदेशी लोग# अब मी 5 


स्तान के मी. ४ ०5 /- ली प कु न 
स्तानी' ओर “दूं! दोनों शब्दों को हिन्दी भाषा की एक ही शेली अर्थात्‌ 


नी है| । त्र् ४ 
2८०१ अऋष्क मि हज. हा ॥ .आ कक... कम बह कई कक 
उस शला का बाधक समक्त हूं जा फारराा लिप म॑ हल जाय अ 


जिसमे अरबी फारसो शब्दावली प्रयुक्त की जाय |” 
कांग्रस को हिन्द्रस्तानी विषय में डा० चटर्जी उसी पत्लक में थागे 

फिर लिखते हैं-- 
० 5... 


( है ठेठ धार तर ्थात 55 2 5० 
ध्यत्र कांग्रस हठुस्ताना के ठंठ आधार अथात खड़। बाली, जस पर 


साहित्यिक हिन्दी ओर उद्‌ दोनों की नींव रक्‍्खी हुई 


(5 


नई भाषा या साहित्यिक शेली गहने का 


है. चाह? 


ध्् 

का बचार इस कांथत इराद क स 
कक कक तक बज उक्त >. वा, अकाल 

कर रही ह कि बदशा अरबा-फ़ास्सा शब्दों, जन 


का पर न्पे झ्ज ० अ कक कक दे 2 जक लक कक जी व पन्‍्णकाामकण पह/007 / » न कु 
दते है, आर देशज हन्दा आर रु बत शब्दों, जिन पर हन्दुस्थाना-भातर। 
क्त्र के तथा शंष भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैं, के बाच में एक उाचत आर 


न्याय्य य्छ जे बह सा अकननप बनकर, कमर ब्न्क हि पक >म्कवक 73] 2 न 
य्य सन्तुलन रवखा जाय | परन्तु व्यवहार में यह फ्रारसी-नप्ठ हिन्दुन्तानी 


बन रही है जिसे गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्री, उड़िया ओर दक्षिण के लोग 


् 


के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है )+ और जिसमें विद्यः ओर 














रे 


# उदाहरण के छिये बी० बी० सी०, मास्को रेडियो, अकारा रेडियो आर 
अन्य विदेशों रेव्यो स्टेशनों को 'हिन्दुस्तानी' सुन छीजिय, जो शुद्ध उदू है-- 
आल इंडिया रेंडयो की हिन्दुस्तानी नामधारी अपेक्षाकृत पतली चाशनी 
वाक्ली उदू भी नहों । 

+अखिल भारतीय कांग्रे स कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, आसामी 


कक 


उड़िया और दुच्धिय भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं 


कि हम प॑० बालकृष्ण शर्मा और श्री टशडनजो के हिन्दी भाषण तो काफ़ी 
अच्छी तरह समस्त छते हैं परन्तु (० नेइरू, मौकाना आज़ाद ओर आचाये 


कृपलानी की “हिन्दुस्तानी ढीक ढक इमारी समर में नहीं आती | 
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केबीनेट मिशन की विधान-बोजना ओर “हिन्दुस्तानी घूह्‌ 


का दो-टूक महत्व है। इन प्रान्तों में ५०-४० प्रतिशत बालों हिन्दस्तानी 


बट 
हि] थे २८3. हि: क् ० मे ्न] का सन+न्‍व्छ हे शाप सकनबकान शः 
और देवनागरी का न कोई स्थान है ओर न कभी होगा। उद, शुद्ध उद्, 
4५ 5 शक 


(ु 


और उद लिपि इस समय भी उनकी डी फेक्टरो कामन भाषा और काम 
लिपि हैं। केबीनेट मिशन ने जो विधान-योजना प्रस्तुत की है, उसके अनु 
सार इन प्रान्तों पर सर्देव मुस्लिम 

लीगी ही होंगी, राज्य होगा | केन्द्रीय सरकार के पास इन प्रान्तों की सर- 
कारों को अपने अपने प्रान्त के स्कुलों में ब्धा को हिन्दुस्तानी ऑर दोनों 


ही 


रा] 
* टे  / शँ 


लक 
ु 
< 


बह का सरकार का जा शायद 


। 
है 


लिपि! कौ शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये वा अपनी दोनों लियियों सहित 
वर्धा की हिन्दुस्तानी! को शिक्षा का एक अनिवाद विपंव करार देने के लिये 
जबूर करने का कोई वधानिक साधन न होगा। फिर थे प्रात एक मय 


७ 
(ग्रय थी” ) बनायेंगे, ओर यह निश्चित है कि उदूं ओर उदू लिपि ग्रूप 


की कामन या राष्ट-भाषा ओर लिपि घोषित की हा्र्गी और उनका पढ़न 


की 


खऋ़्ब्न्जु 


और सीखना अ्रप के प्रत्येक निवासी के लिये ऋ नवाद करार दिया जावया। 
ऐटी परिस्थिति में सारे राष्ट्र को एक कासन राष्ट्र-भापा के वन्धन मे बाँवने 
का इसके लिया कोई दूसरा उपाय न होगा कि ४०-३० प्रतिशत बाली 
(हिन्द्स्तानी' नहीं चरन्‌ शुद्ध उदू , ओर उदू लिपि कांग्रेस प्रान्झो अथांत्‌ 
हिन्दुस्तान-अप ( भ्प 'ए! ) की भी पि 
घोषित कर दी जाये, ओर उ 
के लिये अनिवाय करार दिया जाय | यदि आरंम में कांग्रेस ने किसी उदू 


३, हक 


से कम फारसीमयी “हिन्दुस्तानी को हो भप 'ए की कामन भाषा करार 


ट> हि हर लड़ हक] खनन रू | 
दिया, तों भी परिस्थितियाँ और आवश्यकताये उसे शीघ्र हो उदू से- 


54. 


अभिन्‍न बना देगी, क्योंकि एक ओर तो हिन्दुस्तानों के स्वरूप 
का ५, ग बः ५ नह कक 
रित करने वाले कोई नियम या तिद्धान्त नहीं हैं और प्रत्वेल 


०२७ 


उसमें लिया जा सकता है, ओर दूसरी ओर ग्रप वो को सरक 


के 


उदूँ के स्वरूप में कोई परिषतन न होने देंगी और उससें कोई | 























६७ ॥ उत्तर--परिशिष्ट ३ 


: पन्‍्द न घुसने देंगी । और यदि आरंभ में कांग्रेस ने दोनो लिवियों को ही 


अप 'ए? की कामन और राष्ट्र-लिपि करार दिया, तो उदूँ लिपि अपने आप 


_ बात्तबिक राष्ट्र-लिपि अर्थात्‌ सारे राष्ट्र की लिपितो हो ही गई, देवनागरी को 
_ थोड़े दिनों बाद बेकार बताकर छोड़ भी दिया जायगा। यदि उसे न भी छोड़ा 


गया ( जिसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि बेकार और अनावश्यक चौहेँ 
कभी अधिक समय तक नहीं टिकहीं » वो हिन्दू यह सोच-सोच कर पुल- 
कायमान तो न होंगे कि ग्रप थी? के हि न्वू-मुसलमानों को देवनागरी नहीं 
सीखनी पड़ती तो न सही, प्रूप ए के मुद्ी भर मुसलमानों को तो उदू लिपि 
के साथ साथ देवनागरी सीखनी पड़ती है | फिर यदि ग्रुप 'ए? के निषात्तियों 
की यह बिकल्प ही दिया गया कि जो चाहे बह उ्दूः लिपि और जो चाहे 


_ चढ़ देवनागरी सीखे, तो इससे या वो « एक कामन राष्ट्र-साषा जो सब भार- 


तीथं द्वारा सीखी हुईं दो लिपियों में से किसी में लिखी जाव” का लक्ष्य 
ही अ्रष्ट हो जायगा या भरूप 'ए के हिन्दू अमल में उदू लिपि चुनने पर 
वाध्य होंगे या किये जायँगे और बही सारे राष्ट्र की डी फेक्टो कामन लिपि 


हो है ते चर ८5 #5 ४75 ७ 3. ते उदू की 
_ राप्ट्नलॉप होगी। यह भी स्पष्ट है कि इस परिस्थिति में हिन्दी और उ 


दोनों को भूप्र ए की राष्ट्ररमाषा घोषित करने से भी स मस्या हल नहीं- 


होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा उदू को ही वास्तविक राष्टभाषा अर्थात्‌ 


सारे राष्ट्र की भाषा बनाना, और चूंकि हिन्दी की कोई आवश्यकता न 


होगी, उसे शीघ्र ही एक बेकार का बीक समझ कर हटा भी दिया जायगा | 
यदि उसे न भी हृटावा गया, तो हिन्दू यह सोच-सोच कर आत्म-संतोष में 
विभोर तो न होंगे कि ग्रप थी के हिन्दु-मुसलमानों को हिन्दी नहीं सीखनी 
पड़ती तो न सही, ग्रूप 'ए? के उट्ठी भर मुसलमानों को तो उद्‌' के साथ 
ताथ दिन्‍्शी भी सीखनी पड़ती है। और यदि प्रूपं7। ए! के निदासियों को 

त दिया गया कि जो चाहे बह उद्द्‌' सीखे और जो चाहे वह 


यह विकल्प ही दिया 
हन्दी सीखे तो इतसे या तो « 'उम्पूण राष्ट्र की एक कामन राष्ट्र-माषा 






















केबोनेट मिशन की विधान-योजना और “हिन्दस्तानी ६१ 


जिसे सब भारतीय जानते ओर सौखते हों” का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा 
या ग्रप 'ए! के हिन्दू अमल में उदू चुनने पर बाध्य होंगे या किये जायँँगे 
और वही सारे राष्ट्र की डी पेक्टो कामन भाषा या राष्ट्र-माघा होगी। 

प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रस के हिन्दस्तानी-बाद का अर्थ 
है उदू ओर उदू लिपि को पिछचाड़े के राहते से प्रविष्ट कर: राष्ट्र पर 
राष्ट्रमाषा और गशष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना | 

यह भली भाँति समभ लेना चाहिये कि ऊपरर जो कुछ कहा गया हैं 
उसके सत्य होने के लिये केबरीनेट मिशन की योजनानुसार ग्रपों का बनना 
आवश्यक नहीं है| प्रप बी से वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक 
वर्धा के हिन्दुस्तानी बाद से बोस्‍्ता रक्खा है, ओर न कभी रखेंगे, चाहे वे 
अलग अलग रहें ओर चाहे एक ग्रूप में आबद्ध हो जायें। और ग्रुप ४ए! में 
बही प्रान्त हैं जिनकी प्रथक प्रथक सरकार कांग्रेसी होने के नाते उसी नीति 
का अनुमरण करेंगी जो उन सब की एक कांग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार 
की हो सकती है। केबीनेट मिशन की ग़प-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ठ- 
तर कर दिया है जो माषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और 
है। इसके अतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका 
कोई दिन्‍्ह इृष्टिगोचर नहों होता कि प्रान्तों के ग्रप नहीं बनेंगे, अथवा यदि 
बनेंगे तो वे भाषा और संस्कृति का विषय केन्द्रीय सरकार को माप देंगे। 
कम से कम ग्रूप 'बी' का बनना निश्चित है, आर इतना काफी है। कोई 
यह भी न समझे कि इस शुप-बाज़ी के वाद कांग्रेस ४०-४० ग्रांदशत बाली 
(हिन्दुस्तानी! और 'दोनों लिपि! ( अथवा हिन्दी ओर उदू दोनों ) को झूप 
५! की कामन भाषा और लिपि, ओर इसलिये शिक्षा का अनिवाय विषय, 
घोषित करने की मूर्खता नहीं करेगी | जो कांग्रेस ( अर्थात्‌ विभिन्‍न कांग्रेसी 
प्रान्तीय सरकारें ) सन्‌ १६३८-३६ के अपने अल्प राज्य-काल में यह मली 
. आाँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की हिन्दुस्तानी! और दोनों 
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लिपि! ( अथवा हिन्दी उदू दोनों ) की बात बिलकुल नहीं पूछेंगे ( और न 
उन्होंने पूछी ), युक्त-प्ान्त, विहार और मध्य-प्रान्व ऐसे हिन्दी-माषी प्रान्तों 
में, जहाँ सुद्दो मर, और वे भी हिन्दी भाषी, मुसलसान रहते हूँ, हिन्दी को 
निकाल कर हिन्दुस्वानीः और दोनों लिपि! ( अथवा हिन्दी उद्‌' दोनों 


को सबके धिर पर लादने, और राज-भाषा, शिक्षा के माध्यम आदि के पद 
पर प्रतिष्ठित करने से, ओर बच्बई ऐसे संस्कृत-निष्ठ भाषायें बोलने वाले 


आन्य से राष्ट्-भाषा के रूप में ५०-५० प्रतिशत वाली “हिन्दस्तानी' और उ्दा 
लिपि की अनिवाय शिक्षा जाई 
( अथांत्‌ उन्हीं मुत्लिम प्रान्त 


| करने से वाज़ न आई, वह ग्र+ थी! के 
के ) उदूं को अपनी भाषा बनाने पर भी केवल 


१० अतिशत ( १८७ सें २० ) मुरुढमानों के कारण ( जिनमें से अधिकांश 


हिन्दी ओर अन्य रुंस्कृत-नि ष्ठ भाषायें बोलते और समभते हैं और देवनागरी 
या उसके किस रूप म लिखते हैं ) भ्रप ए' की (अर्थात्‌ अपने अधीनस्थ 
हिन्दू प्रान्तों को ) कामन भाषा हिन्दी के वजाय “हिन्दुस्तानी' और “दोनों 
लिपि! ( अथवा हिन्दी उदू दोनों ) फिर घोषित कर सकट है--बस, केवल 
महात्मा को उपाधि धारण करने वाले गांधी जी, 'तंग-खयाली? से दूर रहने 


बाले और अन्तरगण्ट्रीयता सें बिचरने दाले पं० नेहरू, सदा एकरस रहने 
वाले डा० राजेन्द्रपताद, और मौलाना अवलकलाम आज़ाद, श्री अआमफश्नली, 


डा० नेबदमहदद और श्री रफीअहमद किदवई रुरीखे कांग्रेसी और मौज्ञाना 
सदनी जेसे निशनालस्ट” मुसलमान सलामत रहें। राज्य की बागडोर फिर 


कि 9. के... हलक 
हि] 


का “हिन्दुस्तानी को सुचुक्त प्रम्त की देशज माषा ( 'वर्नाक्युलर! ) थ॑ षित 
करना, संयुक्त-आ्ान्त ओर दिद्वार की कांग्रेसी सरकारों का “हन्दुस्तानी? को 


काल आर विश्वाव्द्यालयों की शिद्दा का माध्यम बनाने के लिये कदम 


उठाना और संयुक्त-प्र न्‍्त को सरकार का “हिन्दुस्टानी? के साहित्य की अमि- 
वृद्धि के लिये ५० इज़ार रुपया स्वोकृत करना, आदि और मद्रास की कांग्रेसी 
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कबीनेट मिशन की विधानन्योजना अर 
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रकार का अपने प्रान्त के सब स्कूलों मे हिन्दस्तानी! और दोनों लिपि! 
की शिक्षा का प्रबन्ध अनिवाय करार देना हवा का रुख बताने के लिये 
काफी हैं । 
इतिहास साक्षी है कि एक बनावटी समम्धोते पर आधारित या आश्रित 
एकता कभी स्थायी नहीं होती । परन्तु “हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि” तो 





कक. रु 


एक ऐसा समभेता भी नहीं है जिसे दोनों विराधी दलों ने मान लिया हो। 
यह तो एक दल का दूसरे के सामने आत्म-समपण है | मद्रास, बम्बई, आदि 
अहटिन्दी प्रान्तां की ग्र्सी सरकारा द्वारा अपने अधीन थ स्क्लों मे धहन्द- 








दाह भा हु 
ध्तानी' और 'दोनों लिपि! की शिक्षा के प्रचलित किये जाने का परिणाम 
। यही होना है कि उदू और उदू लिपि भारत की एकमात्र डी फेक्टो राष्ट्र- 
भाषा श्र र राष्ट-लिपि हो जाभ्गी | इ में सन्‍्देह करने थी कोई गंजाइश 
नहीं | भाषा की समस्या को केंदोनेट मिशन की इ्िघान-बोजना की रोशनी 
में देखते हुये क्‍या कांग्रस के लिये वह उचित नहीं है कि इसके पूर्व कि वह 
हिन्दू प्रन्‍न्तों पर, जो उसको मुट्ठी में हैं, अपनी हिन्दुस्तानों' ओर “दोनों 

लिपि! ( या हिन्दी उद्‌ दोनों ) लादे ओर इस प्रकार उनका समय, शहि 

नि 2. 2 पल 
ग्रौर पता बरबाद करें, उनकी भाषा-समस्या को और जटल बनाये और 


भर ह 58 यह बह >> हाँ हक सन ल््िऊ अकम्नता बहा अनल-न्‍-न्‍नकन, सर हे कान, 

१ र्‌ (१८७ में २०) मुसलमान (जिनमे से भ्रधिकाश हिन्दी या अन्य सत्कृत- 
ह है नकल ४ कक नहा शा का 
नष्ठ भाषाये बोलते और समझते हैं ) के कारण, कस से कमझ्न बह अपनी 
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प्‌ मे झुमलमान प्रानत से 

मम जी फि.. नयन्क ए # यह कुक कह एन बट पी कण 
भी. कहने के लिये भाशजा , सनवा ले ? अगर वह ऐसा नहीं श्‌ 
सकती या करने में असमथ्थ है, तो न्याव ओर तक का तक जा यह है कि ग्रप "ए! 


की कामन भाषा और लिपि हिन्दी ओर केचल देवनागरी हों ओर ग्रप के प्रत्येक 
निवासी के लिये हिन्दी ओर देवनागरी का सीखना अनिषाय हो | केन्द्रीय 
सरकार हिन्दी और उदूं दोनों को राष्ट-माघा स्वीकृत करे और दोनों को 


”्क 
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समान पद दे | यह कोई नई वात न होगी । केनाडा में पूर्ची कैनाडा, जहाँ 
फ्रेंच भाषी जनता का बहुमत है, की राष्ट्र-भाषा फ्रेंच है, ओर फ्रॉच-जोन की 

' चारा-सभा और सरकाए की सारी कारबाई फ्रेंच में होती हे, और पर्चिमो 
कैनाडा, जहाँ अँगरेज़ी माषी जनता का वहुमत है, की राष्ट्र-भाषा अँगरेजी है 
और ऑँगरेज़ी-ज़ोन की धारा-सभा और सरकार की सारी कारबाई अँगरेज़ी में 
होती है | कैनाडा। की केन्द्रंय सरकार अँगरेज़ी और फ्रेंच दोनों को राष्टर- 
भाषा सानती है और दोनों को समान पद देती है। इसी प्रकांर स्वीटज़रलैंड 

में तीन राष्ट्रमाषार हैं और तीनों के अलग अलग ज़ोन हैं | मारत में प्रप 
5? की कामन भाषा या राष्ट्र-्माषा हिन्दी होगी, ग्रप बी” को उदृ, ओर 





दा. सकल अमल बल आल इ अआ 


केन्द्र दोनों को राष्ट्रन्माषा मानेगा। यह भारत को राष्ट्र-भापषा समस्या का 


! छः हम ० नि जी. >> 
|. आदर्श नहीं, तो यथे्ट संतोघजनक ओर व्यावहारिक हल होगा | हिन्दी और 
४ 
3 उदूं तो अँगरेज़ी और फूच (या जमन ) की अपेज्ञा फिर एक दूसरे 
5. अधिक निकट हैं| ग्रुप से? के बंगाल-प्रान्त की प्रान्त भाषा होगी बंगला ओर 


कुछ -: 


आसाम की अमसमी | यह ग्रप ब्गला को अपनी कामन भाषा या राष्ट-भाषा 





बना सकता है (और उस अवस्था में केद्ध के लिये वँगला को भी रष्ट-भाषा 
स्वीकृत करना आवश्यक होगा ), यद्यपि ज़्यादा अच्छा यह होगा कि ये प्रान्त 


७, 


हू ।.... हिन्दी और उदबू को राष्टू-मापा के रूप में स्वीकार कर लें वा हिन्दी या 


हि व 5 
.,... अदूं बतौर राष्ट्र्भाषा के सीखना प्रत्येक को इच्छा पर छोड़ दें । 


है 
कांग्रेछ से एक अपील 
अन्त में हम कंग्रेस से अपील करते हूँ कि उसके “हिन्दुस्तानी! के विघय 
जो विचार हों पर हमारी हिन्दी को बख्श दे | वह “हिन्दुस्तानी के 
जोश में आकर हिन्दी का अस्तित्व मिटाने की चेष्टा न करे। कांग्रेस ने बार 
बार यह घोषणा की है कि दह जनता के प्रत्येक भाग की भाषा और संस्कति 
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की रक्षा ओर आदर करेगी । कांग्रेस अपनी इस घोषणा का पालन करे | 
कम से कम हिन्दी के अपने निजी प्रदेश में अर्थात्‌ संयुक्त-प्रान्त, बिहार और 
मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी आन्तों में हिन्दी का अखणड राज्य रहना चाहिये और 
इनमें सारा काम-काज जैते राज्य-ब्यवहार, शिक्षा का काम और सावंजनिक 
व्यवहार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये। कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर 
अपनी 'डिन्दुस्तानी -उसकी अन्तिम रूय-रेखा कांग्रेस चाहे जो भी निश्चित 
करें-प्रान्तीय भाषा के टोर पर न लादे | इन प्रान्तों की जनता ने बिगत 
श॒ताव्दियों में हिन्दी को रूप दिया है ओर उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के 
रूप में प्रस्कृट्ित हुई है, इतलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक 
भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार 
जिस प्रकार अन्त प्र.न्तों में परंपरागत प्रात्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी 
मापा का प्रान्यीय ग्रकरणु में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस की घोषणा का यही 
बर्थ निकलता है ओर इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों कौ 
रक्षा हो सकतो है। राष्ट्र को, यदि बढ ऐसा करना ही चाहे तो, २ ब्ट्र-माषा 
निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु 3से राष्ट्र के किसी भाग या 
राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परंपरागत भाषा हटा कर 
उसके स्थान में राष्ट्र -भाषा लादने का कोई अधिकार नहीं | यदि राष्ट्र-माषा 
को ऐसा और बेसा होना चाहिये, ऐसी और वैसी संल्कति का प्रतीक होना 
चाहिये, तो खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुमार गढ़े, परन्तु, हमारी निजी भाषा 
हिन्दी ओर हमारी निजी रुस्कति के प्रतीक हिन्दी का भी तो अपने प्रदेश में 
पूर्ण अधिकार रहना चाहिये | हथ कांग्रेस से अपोल करते हैं कि बह हिन्दो को 
अपने घरमें से निकाल कर “हिन्दुस्तानी! को बसाने का प्रयत्न करना छोड़ दे । 

केन्द्र में भी (जेंस आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय सूचना 
विभाग, आदि ) हिन्दी, परपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम बह स्थान 
दिया जाय जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं को दिया जाय । हम कांग्रेस से, जिसके 
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हाथ में आज केन्द्रीय सरकार को भी बागडोर है, अपील करते हैं ह्लि वह 
हिन्दी के साथ कम से कम इत्ना न्याय करे। यदि उसे इिन्दुस्तानी-बाद में 
ब्राह्तव .में विश्वास है तो इसके पूर्व कि वह ऐसे प्रकरणों में हिन्दी के स्थान 
में हिन्दुस्तानी धरे जहाँ अन्य प्रान्तीय भाषाओं को स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हें, 
जैसे आल इ'डिया रेडियो भें, ओर इसलिये जहाँ हिन्दी का भी एक 
झानतीय भाषा के नाते ही स्वटन्त्र स्थान होना चाहये, वह पहले अपनी 
“हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि! को वहाँ प्रतित्ठित करे जहाँ केवल एक 
भाषा है और इसलिये जहाँ केवल राष्ट्-माघा को ही होना चाहिये, अर्थात्‌ 
बह पहले, उदाहरण के लिये, सेना और रक्षा-विभाग की रोमन उदं और 


_ होम-विभाग तथा अन्य बियागों की राजभाषा उदू के स्थान में अपनी 


“हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि! को प्रतिष्ठित करे ( यदि सेना में दोनों 
'लिपि' की गुंजाइश नहीं. तो विदेशी रोमन लिपि के स्थान में दो 'राष्ट- 


लिपियों? में से अधिक प्रचन्तित जिपि अर्थात्‌ देश्नागरी प्रतिष्ठित करे )। 


जहाँ जहाँ अब तक हिन्दी थी वहाँ वहाँ हिन्दी को निकालकर अपनी 
“हिन्दुस्तानी घरने में कांग्रेस ने देर नहीं की ; हमें यह भी तो मालूम हो 
कि जहाँ जहाँ अब तक उदू का अखणड राज्य रहा है ओर है वहाँ वहाँ 
उद्‌ को निकालकर अपनी “हिन्दुस्तानी प्रतिष्ठित करने के लिये कांग्रेस 
कहाँ तक तैयार है, कहाँ तक समर्थ है और उसमें ऐसा करने का कहाँ तक 
साहस है। यह तो विचित्र प्रकार का न्याय होगा क्रि वेन्द्र में प्रान्तीय भाषाओं 
का स्थान हो और “हिन्दुस्तानी का भी स्थान हो जैसे आल इन्डिया रेडियो 
में, और उदूं का स्थान भी अच्ण्ण रहे जैंसे सेना और रक्षा-विभाग में 
( और संयुक्त प्रान्त, बिहार और मध्य-्प्रान्त की अदालतों, पुलिस, दफ्तरों, 
आदि में भी ), परन्तु हिन्दी कहीं दिखाई न दे | 

के '.. पनश्च 

बात का डर था, अन्त में बह. होकर रही | पकिस्तान बन गंया। 
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जिस कमज़ोर ओर सीमित केन्द्र की केबीनेट मिशन ने व्यवस्था की थी, 
अब बंद भी नहीं रहा। कांग्रेस ने शेर की खाल उतार फेंकी ओर जनता से 
किये गये अपने वादों को भूल कर, बिना चीं-चपड़ किये, बिना हाय-पैर 
मारे चुपचाप पाकिस्तान स्वीकार कर लिया | हमारा प्रिय आर्यावत्त. जिसकी 
एकता का उच्च घोष वेदों ने किया था और जिसने अपनी सांस्कृतिक एकता 
को अब तक अखंड बनाये रकखा था, आज टूकन्टूक हो गया। हिन्दुओं के 
साथ, जिन्होंने भारत-मात्रा की वेड़ियों को काटने के लिये ओर उसके 
शरीर को अक्ुत रखने के लिये अपना ख़न और पसीना बहाया था, कांग्रेस ने 
बोर विश्चांसघात किया है। हिन्दुओं की वत्त मान दवनीय हिथिति का सबसे 
करुण पह तू यह है कि हिन्दुग्नों का ऐसा को नेता नहीं है जो मि० ज्िन्ना 
से टक्कर ले सके और हिन्दुग्नों की ऐसी कोई संस्था नहीं जो हिन्दुओं -की 
की ओर से बोल ओर कर सके | पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया, परन्तु 
हिन्दुस्तान अब भी हिन्दुओं का नहीं है | कांग्रेस नेताओं ने जिन्हें पग-पग 
पर हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने, उनकी ओर से बोलने और सही करने 
के लिये बुलाया जा रहा है, जन्म भर सनसा, वाचा ओर कमरा यह सिंद्ध 
करने की भरसक चेष्टा की है, और अब भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं । 

गांधीजी जिन्होंने हिन्दुओं को मनचाहा नाच नचाया है ओर जो हिन्दुओं 

को बत॑मान दशा पर पहुँचाने के लिये सबसे अधिक ज़िम्मेदार हैं, हार गये हैं 
परन्तु अपनी हार मानने को तैयार नहीं । वे चाहते हैं कि उनके आत्मिक लाभ 
के लिये अब हिन्दुस्तान के हिन्दू जिन्‍ना साहब के दो राष्ट-बाद (टू नेरान 
व्योरी ) को अपने कर्मों से मलत सिद्ध करें, जिसका अथ केवल यह है 
कि यदि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान में एक जगह (जो सम्मबतः 
पूर्वी पंजाब ओर पश्चिमी बंगाल ही होगी ) काफी संख्या में जाकर बस 

जाये तो वे फिर उसे अपना घर बताकर हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की 


.. सम्पत्ति ओर साधनों के दुबारा बंटवारे की माँग कर सर्कें। और कांग्रेसी 
























५ रहने या भविष्य मे उत्तन्न होने दिया जा सकता। ओर मुसलमानों को, 
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नेता जो शुद्ध अह्विंसात्मक उपायों से ब्रठिश सत्ता को भारत छोड़ने पर मज- 
बूर कर सकते हैं परन्तु उन्हीं उपायों से मुसलमान को भारत में रहने पर 
मजबूर करने में 'हिंसा! समभते हैं, दो-चार आँसू दरकाकर उस मंगि का 
मान लें ! ( हिटलरशाही में दक्षु पाकिस्तानी सरकार भी तो उस माँग के 
पीछे होगी, और फिर “आत्म-निर्णय! के कांग्रे सी तिद्धान्त को केसे भुलाया 


जा सकेगा [ ) दूसरे शब्दों में, गांधी जी चाहते हैं कि हिन्दू अब भा 
आस्तीन के साँप को दूध पिलातें रहें ओर हिन्दुस्तान को उनके आ्राध्यात्मिक 


प्रयोगों के लिये बलिदान का बकरा बने रहने दें | दूसरी ओर प० नेहरू 


हैं, जिन्हें अपने नाम के पहले पंडित! ( जिसका अथ है “विद्वान! ) लगने 
से इसलिये चिढ़ थी और है कि उस शब्द का संबन्ध इिन्दुश्नों से हे, 
और जो अब चाहते हैं कि भारत का जो भाग हिन्दुओं के हिस्से पड़ा है. 
उसका भी नाम हिन्दुस्तान ( जो अभी कल तक सम्पूर्ण भारत के लिये 
थ्राता रहा है ) न रहे क्योंकि उसमें हिन्दू) शब्द बतंमान है, ओर उसका 
नाम 'इन्डिया” रक्‍्खा जाय | और गांधी जी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं 
कांग्रेस नेताओं का शब्द-जाल द्वारा अपनी हार, शर्म ओर भेप को छिपाने 
का प्रयत्न करना और पुनर्मिलन आदि का सब्ज़ बाग़ देखना ओर दिखाना 
बास्तव में एक अनोगा दइश्य उपस्थित कर रहा है | 

जो होना था सो हो गया । अब भविष्य का क्या हो ! स्पष्ट है, हिन्दु- 
स्तान एक हिन्दू राष्ट्रहो जिसका राज-धर्म हिन्दू-धर्म हो आर जिसमें सब 
प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और अमुस्लिमां की नियुक्ति हो। ऐसा कोई 
व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू-धर्म न मानता-.हो ओर जो हिन्दू-संस्कृति में 
डूबा हुआ न हो, हिन्दुस्तान-सरकार का प्रधान नहीं हो सकता | सारा संसार 


' नेहरू-सरकार को हिन्द-सरकार बताता और समझता है, जब कि वास्तव 


में अर्थात्‌ अमल में वह हिन्दू-सरकार नहीं है। ऐसी भ्रांति का कारण नहीं 
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जैसा कि मध्य-प्रात के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नाग- 
रिकता के अधिकार न दिये जायें | पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप 
को एक प्रथक राष्ट्र बताते हुये एक ह_्रथक चास-भूमि को माँग की है, ओर 
उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्ट तः भारत का बंटवारा धर्म के आधार 
पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में 
नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते | चित और प८ दोनों मुसलमानों 
की नहीं हो सकतीं | गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान जेसे स्थूल सत्य 
को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता। “अल्पसंख्यक' के किसी झूठे नाम 
पर पाकिश्तान के फिफ्थ कालम को स्वच्छुन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ 
तक नाम का सम्बन्ध है, 'इन्डिया! पं० नेहरू की, जो मौलाना आज़ाद की 
साक््यानुसार स्वप्न भी अंगरेज़ी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु 
६६*६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भाषा का शब्द नहीं है। पं० नेहरू कौ 
सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता | नाम में केबल 
एक परिषर्तन हों सकता है और अबश्य होना चाहिये। वह यह कि 


फारसी स्‍्ताना बदल कर स्थान अथात्‌ 'हिन्दुस्तानाँ अब हिन्दुष्यानां 


कर दिया जाय । 
'हिन्दुस्तानी' की टाँय-टॉय फिस _ 
इन बातों को छोड़कर अब मूल विषय पर आइये | हिन्दुस्थान को 
राष्ट्रभाषा क्या हो! स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-माषा हिन्दी हो। 
(हिन्दुस्तानी और “दोनों लिपि! के मुकाबले में हिन्दी ओर देवनागरी का पक्ष 
शाश्वत तकों ओर सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौद- 
पोट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-वाद की कोई जड़ 
ही नहीं रह गई | जिन प्रदेशों ओर जिन लोगों को फॉँसने के लिये कांग्रेस ने 
हिन्दुस्तानीबाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये । कांग्रेस ने ५०-५० 


अ्तिशत बाली “हिन्दुस्तानी ओर “दोनों लिपि! का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट- 
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भाषा के मामलें पर राज़ो करने के लिये खड़ा किया था। अब केवल हिन्दू भारत 
का सबाल है जो सदा से हिन्दी को राष्ट्-भाषा ओर देवनागरी को राष्ट-जिपि 
मानता आ! रहा है क्योंकि उसके लिये यही भाषा और लिपि सबसे अधिक 
सुलभ, सरल ओर उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित है कि 
पाकिस्तान उदू को अपनी राष्ट्रन्माघा बनायगा । इतना ही नहीं, पाकिस्तान 
से हिन्दी और देवनागरा का सबंधा बढ्धष्कार कर दिया जायगा। इन दोनों 
बातों का सिन्ध में श्रीगणेश हो चुका है । सिन्‍्व की अपनी अलग भाषा हें, 
परन्तु सिन्‍्ब की पाकित्तानों सरकार ने उदू' को सिन्ध की राज-माष्रा ओर 
कचहरियां को भाषा घोषित कर दिया है, ओर सिन्ध के शिक्षा-मंत्री पीर 
इलाही बख्श ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का मसाध्यक 
उदू होगी, और उदू भाषा का विषय सब के लिए, प्राइमरी स्टेज से ही 
अनिदयार्य होगा। सिन्ध-सरकार ने हिन्दी और देवनागरी पर भी खुल्लम- 
खुल्ला प्रहार करना आरंभ कर दिया है, ओर हिन्दुओं की सब शिक्षा-सस्थाओं 
को स्वतंन्त्रता अपहरण करने या उन्हें बिलकुल मिटा डालने का आयोजन 
किया है | जो मी शिक्षा-संस्था, चाहे वह हिन्दुओं की निजी संस्था ही क्‍यों 
न हो, कराची बिश्व-विद्यालय की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे 
नहीं रहने दिया जायगा | प्रश्न उठता हैं कि क्‍या कांग्रेस अब भी इस 
कमबख्त हिन्दुस्तानी! ओर “दोनों लिपि! का रगड़ा हिन्दुस्थान पर लादेगी ! 
ताली दोनों हाथों से बजती है । क्या यह बात क्षण मर के लिये भी सहन 
को जा सकती है कि उदू तो पाकिस्तान में राष्ट्-भाषा, राज-भाषा, शिक्षा 
का. माध्यम, रेडियो को भाषा, आदि के बतोर अखंड राज्य करे परन्तु 
हिन्दुस्थान में हिन्दों की सुन्‍न्नत करके “हिन्दुस्तानी को प्रकट किया जाय, 
और इहिन्दो कहीं की न रहे ! जब उद ऐसी ही रही, तो हिन्दी 
मिटाने से क्‍या होगा ? जब उद ” नाम वतमान रहा, तो “हिन्दी 

सम मिटाने से क्‍या द्ोगा ? ऊपर कंबीनेट-मिशन. की  विधान- 
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योजना की रोशनी में जो कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद इसके सिचा 
कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं कि चूँकि अब हिन्दुस्थान और 
पाकिस्तान का कामन केन्द्र भी नहीं रहा, अब हिन्दी और उदू दोनों को 
केन्द्र की भाषा स्वीकृत करने का भी प्रश्न. नहीं रहा। अब हिन्दी, और 
केबल हिन्दी, को हिन्दुस्थान की केन्द्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, शिक्षा का 
प्रमुख माध्यम ओर रेडियो की प्रमुख भाषा, आदि होना चाहिये, और हिन्दी 
भाषा का विषय हिन्दुस्थान भर के शिक्षा क्रम में सबके लिये उसी प्रकार 
अनिवाय होना चाहिये जिस प्रकार आज अंगरेज़ी का है। हिन्दी प्रान्तों में 
भी अब हिन्दी और केवल और अकेली हिन्दी राज-माषा, कचहरियों की 
भाषा और शिक्षा का साध्यसम हो सकती है, और हिन्दी भाषा का विषय 
प्राइमरी स्टेज से सबके लिये अनिषाय होना चाहिये | इसी प्रकार हिन्दी - 
अपने अपने प्रान्तों में अखंड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाशओ्रों की भाँति 
फल-फूल ओर अवबाघ रूप से उन्‍नति कर सकती है और इसी प्रकार हिन्दी 
प्रान्तों में भापा के आधार पर निर्मित अन्य प्रान्तों की भाँति भाषा की एकता 
स्थापित की जा सकती है | उदू वेकल्पिक विषय रह सकती है और बह भी 
तभी जब पाकिस्तान में हिन्दी को यही स्थान दिया जाय | हिन्दुस्थान में 
उदू को उससे ऊ चा पद नहीं दिया जा सकता जो पाकिस्तान में हिन्दों को 
दिया गया है या भविष्य में दिया जाय । गांधी जी के उदारता-बाद के लिये 
जो हिन्दुओ्रों और हिन्दी को इस गिरी हुई दशा पर पहुँचाने के लिये ज़िम्मे- 
दार है, अब बिलकुल गुजाइश नहीं । मुसलमानों की हम बहुत खुशामद- 
चिरोरी कर चुके। हिन्दुस्थान या हिन्दी प्रान्तों पर दो-दो राज-माषाओं ओर 
राज-लिपियों का फिजूल ख़च और भमेला नहीं लादा जा सकता।+* न्दू 
बालकों पर एक बिदेशियत में रंगी हुई भाषा और एक व्यथ लिपि का बोर - 
नहीं डाला जा सकता | हिन्दुस्थान की विधान-परिषद का कर्तव्य है कि वह 

विधान में हिन्दी ओर देवनागरी को राष्ट-भाषा और राष्ट-लिपि के पद 
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पर विधिवत्‌ प्रतिष्ठित करे। संभव है, गांधोंजी का संकेत पाकर या अपनी 
जिद रखने के लिये अथवा आत्म-सम्मान को झूठी भावना से प्रेरित होकर 
कुछ कांग्रेसी नेता अब भी अपनी ४०-५० प्रतिशत वाली हिन्दुस्तानी 
: (पं० नेहरू के संतोषार्थ सब हिन्दूपना निक्राल डालने के लिये इसका 
नाम 'इ'डिश' रख कर ? ) और “दोनाँ लिपि! हिन्दुस्थान के गल्ते मढ़ने . 
का पयत्न करें, और “पुनर्मिलन की संभावना ( यदि सत्य हो भी जाय तो 
उसका भाघधा की समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? ), अल्पसंख्यकों के साथ 
न्याया ( वे प्रल्पयसंखपक' कोन हैं! ), जनता की भाषा” ( चह क्या है?) 
आदि, आदि जैसे सारहीन ओर खोखले तकों को उपस्थित करें, परतु विधान- | 
परिषद के हिन्द सदस्यों को जो वहाँ हिन्दुओं की बोटों से पहुँचे हैं और 
जिन्होंते अपने आपको हिन्दू? समझना नहीं छोड़ दिया है, और अधिक 
मु्ख बनने से साफ इन्कार कर देना चाहिये। हिन्दुस्थान की विधान-यरिषद 
संसार को दिखा दे कि भरतबंशी अब भी अपनी जन्म-भूमि और पुण्य भूमि 
में बसते हैं और अपनी पुरानी, प्रिय भारती को भूले नहीं हैं । 


$ 


१६ जून, १६४७ रविशंकर शुक्क 













सत्यज्ञान निकेतन 





;. 
। ह 

ह म 

| 

| 

ड 
| 

| 

२ 


( पश्चिम भारत हिन्दी प्रचार केंद्र ) 


..॑  ज्वालापुर (हरिहार) 





.... काशी नागरी अचारिणी सभा की प्रचार पुस्तकमाला :--.. 


१-कचहरी को भाषा और लिपि... ॥). 
२--भाषा कक प्रश्न 

... ३--बिहार में हिन्दुस्तानो 

... ४-मुल्क की जबान ओर फाजिल मुसलमान 
गा ः . (उद्‌ में ) 

४--उद्‌ का रहस्य 











2020०५० 660 


